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आधार-भूमि 


यंगलदेश तें कूर पाविस्तानी सेनाए्‌ मवाध भव्याचार कर रही धी । जन~ 
सामान्य अन्यायो हतर पुमो के जवो मे पित रहा धा~-युद्धिनौविर्पो को 
चुन-चुनफ़र मारा घारहा धा। समाचारभारहैसे कि बभेरिकाकीरेदृल 
इटेलिजेस एजेसी ने उन वुद्धिजीवियो की तातिक्राए्‌ वना-पनाकर, 
पाकिस्तानी सेनाको भेजी षी! 

प्रत्येक संवेदनशील मस्तिष्क दित्लोतित हो उटा धा--आधिर मह्‌ 
सवग्याहै ?क्योहै? 

भेरेमनमे भौ अनेक ्रष्न ये--विरोध, भाक्रोश, सहानु्रूति, पूणा, 
पीड़ा भौर अनेक प्रकार के भाव ..मस्तिव्क सोचता या, कु बनता पा" 
यारन्वारमेरेमनमे रामकधा जीवन्त हो उठती पी! मगलादेगकदादै? 
वहं सिद्धाश्रममेंभीहो सकता है, चित्रकूट मे भी भौर जन-स्यानमे भी... 
पःकिस्तान तव नही था, कवु राक्षस तौ थे! वे जन-सामान्य, मयोधप्रना 
म रभृतपी रहे ये, उगकर हरदडियां चवा रहे षे, स्व्रियो का शोल भग कर 
शेषे, यच्वोकौ हत्याएं कर रहे थे । वुद्धिजोवी पि नेतृत्व देने के लिए 
माग माए तो अमेरिका कै समान रावेण भपभीतं हो उठा । यदि पिष्ठदी 
हई जातियों को बुद्धिजीवियो फा नेतृत्व मिला सौ फिर रावण बिस्रका 
रकन पिएगां ? उसने उन बुदियीवियों कौ हत्यायो केः लिए राक्मो को 
प्रेरित क्रिया {--"राकषसो ते च्डपि जृन्ने, जन-सामान्य जूता, ५ 
भ्रष्टा जही पिष्टदी जातिया जूरक्षी--रामकेनेवृतवमे 1 ट क 





ओर एक दिन समाचारपत्रं मे पठं कि विहार के एक गव. म 
तथाकथित कुलीन राजपूतपुत्रो ने हर्जिन कुमारो. से. आत्मसमुपण, 
चाहा \ उनकी अस्वीकृति पर उनकी स्लोपदियो मे आग लगा दी गई, पुरुषौ ` 
को जीवित जला दिया गया; गौर उसी अग्नि मे तपाकरं लोह ए्लाकामौ.. 
से उन हरिजन स्तयो के गुप्तांगों पर उनकी जात्ति चिद्जित कीं गई“ "" यह्‌ . 
वही विहार था, जहां विश्वामिच्च राम को अपने आश्रम्मेःलाए यं, मौर. 
वही विहार था, जहां सीरध्वज जनक का राज्य था सिद्धाश्रम के असमास, 
होने वाले अव्याचारों का स्वरूप मेरे मनसे स्पष्ट टौने लगा 1 ध 

कह नहीं सकता कि यह्‌ एकमा संयोग दही थाया मेरी मानसिक प्रक्रिया . 
ही भनुकूल हो गर्ईदथी किमुन्चे अपने देशभ घटित मनेक घटनार्भो-का 
राम-कथाकी षटनाभों के साय तालमेल व॑ठतां दिखाई पडने लंगा 1 अपने. 
समाज मेँ चपि राक्षस मेरे सामने प्रकट होने लगे--उनके पास.शारीरिकः 
शित थी, क्रूर मस्तिष्क था, गमानवीय मृत्य थे, मर्यादित धनंःथा सौर 
इन उपकरणों के माध्यम से उन्होने राज-सत्ता को निस्तेजःवना रखा-था 1 
ऋपियों का रूप स्पष्ट हुमा--वे उच्च मानवीय मूल्यं का.चितन कर रहः 
थे क्रतु कमे के साधन उनके पास नही ये ! निष्क्रिय त्ितन से भपना रक्त. 
जला रहे थे। ओर साघारण जनता थी, जो उचित नेतृत्व के अभाव मे. 
अपना आत्मविर्वास खो वंडी थी भौर राक्नसों से तरस्त-आ्तंकित.थी 1' ˆ ~ 

मेरा उपन्यासकार मन्‌ राम-कथा की घटनाओं की छाने-वौन; खोज 
परख करता रहा 1 प्रचलित रयम-कथा की, गौर चिशेषकेर रामचरितमानस 
की कथानके संबंधी तकं-शून्यता ने मूले बहुत उकसायाः} राम के जन्म की 
धृष्ठसूमि की सारी घटनाएं मेरे लिए मात्र उपेक्षणीय शी, उनमे से किसी 
भे भी तकेसंगतत्ता के लिए तनिक भी यचकाश नहीं थाः) वैसेःनीःमेरा 
लक्ष्य अवतार" के कारणो का चरणेन न होकर अन्याय. का विरोधः करनी 
या। अन्याय काविरोध आरंभ होता है वि्वाभिते केः सिद्धाश्रम से। 
कितु विश्वामित्र का.सारा प्रसंग प्रचलित राम-कथां मे भस्पष्ट है } सिद्धाश्रम 
~. केःनिकट राक्षस क्या कर रहे थे ? उनके अत्याचारो क.-स्वरूपं क्या-था.? ` 
~ वे-विष्वामित् को परेशान भर ही क्यो करते -ये, उनेकी हत्या क्यो. नहीं 
करतेये .? विश्वामिततःराक्षसो के दमन में समर्थःये.ज्थंवाः नही? यदिः 


ममयं थे तो उमे दमन क्यौ नही करर्टेये ? राक्षसो कैसंहारकेतिएः 
विश्वामिन्नने रामकोही क्यो चुना? रामकी वह कौन-सी पृष्ठभूमि षी, 
जिसके कारण वै विश्वामित्त की सदायताके चिए चन पडे? उनकी 
सक्षमताकास्वस्पक्याया? 
दरस स्यल पर खाङर राम, स्मण, भरते वदा शवुघ्न केवयके 
विषयमे जानि क्वसै जमी पदी जिनां जाय उट पडी हृदं रामकौ 
एक नन्द वालङकेसत्पम्नमेरे मनने कमी स्वीकार नहीं क्या आर्माका 
मर्यादा-वृस्पोत्तम, उनरी याश्चम दी मर्यादा सय कर देगा ? परचीम वर्पो 
वैः वय के परचात्‌ गृहस्य-आघ्रममे प्रवेश का विधान टै गैर वारहुबयवां 
सौनह्‌ वर्प के रामनेमीदासे विदा्‌ करिया? दूषराप्रण्ननोर्भो 
वीदट्डं धा-रामायणमं रामे प्रति उनके छटोटेभाद््यो का सम्मान 
यरावर्‌ केःयष्टे पराई कामान होकर पिता-नु्य चडेभार्दका-मा दै) 
अनेफः स्थानौ परषठोटे भादयोके प्रति स्नैहसे जभिग्रुत होकर राम उन्दः 
भनी गोदमे वैटातेतेर्ह। वसारौ वातं मृमेबाध्यकररहीभीकिर्यइन 
चारो कौ समवयस्कन मान्‌ \ उनका सपवयरवः होने क्य मून भाधार-~ 
पतरष्टियज्, मृद पिसीभौ प्रकार स्वीमायं नहु था। 
एकः ग्रण्नवादक्ारै, सनु उमकामूत्रयटीमेलारमलो जाना दै! 
म जव वनगतो मौना उनके साध गहः पिनु वषष्यणन उगिनाने लन 
भए, न उन्नता उन्हे छदन बायी । मेरी बुद्ध यद्‌ अस्वीकार वन्नीदैकि 
सक््मण द्वन दृदयटीन ये । दग विपयमेन सामने दु क्ठा, नसीतात, 
न मुभित्रा मथवा कीन्नत्याने । वया यह्‌ रामा न्याय या--वेने थपनी 
पत्नीङौ मापये जाए्‌ ओर अनुनयो उगकौ पल्यीमे पृवभूकर दे? 
पलना टी नही, चौदह्‌ यपौ कैः वनबातमेए्कवार मीन लश्मणनरे कपरी 
प्ट्नीकोयाद किमा, नसीतीने जषनी वन को। साघारण-मे-माधारष 
जीवी पीडासे पिय जाने वाने गामने भी कमी उन्हे उमिलाकौी याद 
नटी दिनार पूपणस्य-प्रनग मे नध्मण कले अवाहन ही कहा। वया 
अरथदैद्मया ? सीरध्वज जनकने भी सीता कै विबाहु कै विष्‌ तो धिव 
धनुषः के परिचाननदा क्र धरय दरिया यौर्‌ उपमिना, म 
शूतरीति कौय्‌ ही हयक दिया। ठीक उमी धकार.भरत तथः क 


कैकेयी के मायके गए, तो कहीं यह उल्लेख नहीं दै कि माडवी तवा 
शरत्तकीति उनके साथ मई, अयोध्या में र्हीं सयवा जनकपुर लौट गई । 
उनका जैसे अस्तित्व ही नहीं या। भ यहु मान नहीं सकता क्रि 
वाल्मीकि जसा कुशल कथानक-निमति तथा चरित्र-चितेरा देसी एूट्‌ड भूल 
करेगा 1 क्या दूसका अथं यह्‌ नहींदै कि वाल-कांडमे लक्ष्मण, भरततथा 
-आतुघ्न का विवाह प्रक्षिप्त है 1 किसी अनाड़ी लेखक दारा कथानककी 
आवश्यकता को विना जाने-ू्े व्यर्थं की मिलावट } राम, सीता ओर लक्ष्मण 
के संपूण कार्य-कलाप इस तथ्य को स्पष्ट ही दंगित करते ह फि वनवास के 
लिए जाते समय तक उमिला का कोरई्‌ अस्तित्व नहीं था। लक्ष्मण 
होने का अचिवादितये) गौरसम्रादट्‌ दशरथ क यश्नस्वी पृ्नके तव तक 
अविवाहितणएक ही कारण मेरी समन्षमेभातादैकि तवत्तक लक्ष्मण 
गृहस्य आश्रम में प्रवेश के चय को पहुंच ही नहीं पाए थे, जवकरि राम उससे 
करटुवपंपुवंउसवयको प्राप्तकर चुकेथे! अतः निश्वयही राम तथा 
उनके भादयों के वय में अंतर था भौर पुतरेष्ठि-यन्ञ की कल्पना वाल-कांड 
के अनेक भन्य तथ्यों कौ तरह तकंहीन प्रक्षेप है! 
प्रष्न यहीं समाप्त नहीं हो जाते । ताड़का-वध के पश्चात्‌ विष्वामित्र 
राम को अयोध्या लोटा लाने के स्थान पर जनकपुर क्योले गए? मागमे 
वे उन्हुं अहल्याके आश्रमपरक्योले गए? शापवश अहल्या के पत्थर हौ 
जाने भौर रामकौचरणोंकी धूल से पुनः नारी वन जाने कौ वात को भ्त 
लोग चाहं तो आध्यात्मिक चमक्तार निःसंदेह मान लें, कितु तर्कसंगत 
कथानक् कौ दृष्टि से मुञ्ञे वह्‌ स्वा मान्य है 1 ठेसी स्थि्तिमे मेरी जिज्ञासा 
यी कि जहल्याकेशिलादहो जानेकाअरथं क्याथा गौर उस तथाकथित 
शिला को पुनः जीवन्त करने में राम का योगदान कंसा था ? रामकथा 
से स्वत्त्, अहल्या की अपनी कथा भी पर्याप्त प्र एन लिये हुए है 1 जहल्या- 
इन्द्र-प्रसंग में अहल्या क्रा कितना दोप था ? अहल्या व्यभिचारिणी थौ, 
अथवा सतती ? यदि वह्‌ सतीथीत्तो गौतमनेउपसे शापक्यों दिया ? 
निरदोप होते हुए भी गौतम द्वारा शापित हने पर अहल्या शाप-मुक्त होने 
"पर गौतम के पास जाने को उत्सुक बयो यौ ? जौर यदि बहृल्याव्यभिचारिणी 
स्थी तो गौतम अपने नये माश्रममें उसकी प्रतीक्षा क्यों कररहेये? 


च्ल्सिमाप्र काव्या रूपया ? शाप दारा फोर स्यपि दास्तिक्यि 
सेत्पषा? 

मीताप्रषग को सकर कदाचित्‌ सवते अधिरु परण उञेपे। भीता 
सीरध्वत्र को पुत्नो नदी थौ, तो वह्‌ फिर आत्मजा धो ? उरे बयो ए्याय। 
गया? सीरध्वज ने उते ग्रहण क्योकिया? सीताके स्वमेषर फे ए 
मी विकट शते क्यो रघौ गई ? शिव-धनुप क्या धा? यहु रमरेद्राय 
ही क्यौ परिचातित हा ? सतारका रामे प्रति षयापष्टिगणधा? 

वेतथादेते ही मनेक अन्य प्रष्न मूर राम-फपालिपने मो पार्पार 
उक्सा रहे ये। मुने ह्न प्रण्नो फे समाधान प्रस्तुत फरगे धै, कषु उपक 
लिए तकं मीर प्रमाणो का भवनं रामायणे समेतो फीमीपरगी पषण 
कराध । कथाका प्रष्यात स्पमुो वाध रहा धाभौरमेरे भषनेदेण. 
कात कौ घटनाए भषना प्रतिदिव पोज रही धी । भौर हू देव-्य. 
फरचकितथाकि दरस प्राचीन प्रद्यात कयातयामेरी समक्ातीग गः 
स्विति मे कितना अद्भूत विव-प्रतिविवभाययथा। 

एक महत्वपूणं बातत मौर पी--राम फा चर्य । भेष उद्भट पिधानं 
नेद्ष चरित को विभिन्न सभावनाय कोदेपनेसे दलफार फर उरा एक 
मदपरं जद चरित्र धोपित किया या। भौर््निभपौ ंणवरोराणको 
एक अत्यन्त सज मानवीय चरित कै स्पमेदेपा धा गैरेमनकैराणने 
मुने मदा एकः जनवादी, समता तथा न्पायपर धाधूतभेतना दीभी। 
भामती ओर पूजीवादी चेतनां के र्वथा विष्द्ध राम पृ गदा णनर्वाषी 
नैतिकता कै ध्वजवाहकः दिवेये। बहन्याके चरण दूने वात, भर्गः 
श्ुलभीना सीतासे वियाट्‌ करने वासते, निपाद को गते लगति यातत, गवनी 
कैः जू वेर पानं वत्ति, वावर-भादू जगी पिष्ट दह वादिम जानि्णो को 


गने मे सयक्रिर, उन्द्‌ यषने भद्रया क समान मानकर, खन्द शून्यम्‌ दृटा ५९ 


कर्‌ः पुजीकादी, साप्राज्यवादी रान रावणके मम्मु ग्रा कर) 
पान्ति करदेति वति रामको जानि, सम्प्रदाय ~, म 
श्येता मे दधे देख पीदाकाट धनुमव हवाया+. ` 
राम-क्पा नियते वै निवाय मन्व दय्‌ मागं मर्ीथा। 

योयनादै हिष्ूरी रामकथा छो त्रारश्चवत्र ८ 


-लिवृ, जिनसे से यह पहला उपन्यास ३ ! इसके पञ्चात्‌ "अवसर, संषपं 


की मोर तथा श्युद्ध' नाम से तीन उपन्यास भौर होगे । वसे पाठक 


-तथा आलोचक स्वतंत्र हं कि वे एक उपन्यास को पूणं मान जपन 
प्रतिक्रिया दे अथवा चास उपन्यास को एक छरति मानकर उस परविचा 
नकर । । 


--नरेन् कोह 
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समाचार सुना, भोर विश्वामित्र एकदम शूब्ध हो उठे 1 उनको गां, 
ललाट, कपोलन-कोभते लानो ग्ये। क्षणभर समाचार लाने वाते 
शनिप्य पुनवंमु को वेध्याने पूरते रहे; ओर सहसा उनके नेत्र सुककर पृथ्वी 
पर्‌ टिक गए । मरुषटुट-से स्वर मं उन्दने कटा, “असह्य ।” 

शब्द ढे उच्चारण के सायही उनका शरीर सक्रिय दहो उटा। सटकेते 
उटककरवे षडे हो गए, “मागं दिवाजो, वत्स 1” 

पुनर्वसु पहते ह स्तंभिव घा, गुरू क प्रतिक्रिया देखकर जड़ हो चुका 
था । सहसा यद माजा सुनकर अंडे जाय पड़ा, मौर मटपटी-सी चान चलता 
हभ, गुर के मागे-भगे वुटिया से बाहर निक्त गया । 

विश्वामित्र पटे टृएु-े पनवंमु के पीये चल पडे । 

मागं म जहा-तदां बाघमवाहियों कै वस्त वेहरे देखकर, विरद 
जा उद्रेग बढ़ता गपा । माथ्रमवत्री गुख्कोभातिदेव, माते एक 
ट, नतमस्तक घडे हौ जपि ये। बोर उनका इस प्रकार निरीह 
होना, गुरुको गौरअपिकरपोषिद कर जाता घा--चे सवलोरमेरे न 
है । ये मुञ्च पर विवा कर पां माये ह1 इनकी व्यवस्या जौरा नघ 
कतव्य है। बौर मने नव लोगों को इतना बसुरकषद र 5: <॥ 
इनकी सुरभा का प्रदग्ध“ = 


मापमवान्य कौ भीहभे दरारपेदाहो गयी (चनन 






हो, विखामित्र वृवङेङ्द्र केषाम पटुव गदा ` ^ 


# 


त ए 
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चेहरे पर शी दया, कर्णा, पीडा, उदे, क्षोभ, क्रोध, विचरता जंसे अनेक 
भाव पृजीशरूत हो, कडली मारकर वैठ गये थे । 

उनके पैसे के पास, भूमि पर नक्षत का मृत शरीर चित पड़ा था \ इस 
समय यह्‌ पहचानना कठिन था कि शरीर किसकाहै। शरीर के विभिन्न 
मांसल अंगो कौ स्वचा फाड़कर .मांस नोच लिया गया था, जते रजाई 
फाड़कर गृदड़ नोच लिया गया हो कहीं केवल घायल त्वचा थी, कहीं 
स्वचाके भीतर से नंगा मांस ल्लांक रहा था, जिस पर रक्त जमकर ठंडा भौर 
कालाहोचकाथा; ओर कर्ही-कटहीं मांस इतना अधिक नोच लिया गया 
थाकरि मांसके मध्यकी हड्डी की वेता मांस की ललाईके भीतरसे 
भासित हौ रही धी । शरीर कौ विभिन्न मांसपेशि्यां, टूटी हुई रस्सि्यो के ` 
समान जहां -तहं उलक्ची हुई थीं! चेहरा जगह-जगह से इतना नोचा-खसोटा 
गयाथाकिकोई्‌भी अंग पचाने पाना कठिन था" 

विश्वामित्त का मन हुभाफि वे अपनी साख फरल । पर मावे थींकि 
नक्षत्र के क्षत-विक्षत चेहरे से चिपक गयौ थीं; भौर नक्षत्र कौ भयविदीर्णं 
मूत्त पूतलियां कहीं उनके मन में जलती लौदह्‌-एलाकाभओ के समान्‌ चूभ गयी 
थीं} अववेन मपनी यांखे फरसकंमे, भौरन उन्हें मंद ही सकेगे। वहत 
दिनों तक उन्होने पनी आंखें मूदे रखी थी--अव वे ओर अधिक उपेक्षा 
नदीं कर सकते 1 कोई-न-कोई व्यवस्था उन्हे करनी ही पड़गी.** ` 

"यह्‌ कसे हुभा, वत्स ?"" उन्दने पुनरवयु से पूछा । =` ४ 

“गुरुदेव ! पूरी सूचना तो सुकठ्सेही मिल सकेगी 1 सुकंठ नक्षत्र के 
साय था) 

“मुद्ध सुकंठके पासलेचलो 1 . . । 

जाने से पहले विश्वामित्र आश्रमवासिययो की भीड की गोर उन्मुख हुए 
““अयाकुल मत होजो, तपस्वीगण 1 राक्षसो को उचित्त दंड देने की व्यवस्था 
म शीघ्र कङ्गा) नक्षत्र के एव का उचिते प्रवेध कर मुदे सूचना दो 1” 

वे पूरन के पीदेच्ते जारहैये, "जव कभीभी मँ किसीनये 

प्रयोग के लिए यन्न जारंभकरता हुये राक्षसमेरे आश्रमके साथद्सी 


रकार रक्त मौर पांस का खेल खेलते हैँ । रक्त-मांसि की दस वर्प में कोई 
भी यज्ञ केसे संपत्न हो सकता है-“* !” 
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पून्वंमु विकित्सा-कुटीरङे मागं पर चल पद्म धा । विश्वामिव उघके 
पीे-पद मुड़ गये, “क्या यपनी शांति के लिए, बपने माधमवातियों की 
राके विए, राक्षसो से समज्ञोताकर लूं ? क्या उनकी यात मानलू ? 
जया अपना शस्त-ज्ञान उन्दे सर्मापित कर म एक गौर शुभाचारं बन जाऊ? 
भृगरभो भौर भरतो का समस्त शरत, भौपध तथा अश्वपालन सम्बन्धी 
क्ता देकर इन्दं मौर भी शक्तिशाली वनाद्‌ एवयार्मे भी उनमेसेहीएक 
हो जाऊ? राक्षसौ वृत्तियोको निर्वा प्नपनेद्‌ ? अपने आश्रमे वायं 
मम्रति को निष्कासित कर, द्रसे राक्षस-सस्छृति का गदु वन जने 
द ५०१ ट ॥,, 

पुनम चिकिर्सा-कुटीरकेः द्वार पर जाकर यक गया। उसने एक भोर 
इदप्ररगुषकोमागंदेदिया। 

विश्वामित्र भीतर प्रविष्ट हृएु 1 

चिक्ित्माचायं ने भपनी शिष्य-मंइती को एक मोर कर, आश्रम के 
चुलपति के लिए मागं वना दिया। विश्वामित्र सुक्ठ की शेयासे लगकर 
खडेहो गये। भुकट का चेहरा भौर शरीर तरह-तरह की षष्टिस सै बंधा 
हआ धा, किन्तु उसकी भें खुली हई यी भौर वह प्ररो तरट्‌ चैतन्य धा। 
गुद को देकर उसने शया से उठने व प्रयत्न किया । 

विश्वामित्र ने उसके कंधे प्र अपना हाय रप तनिक-ते दवाव के साय 
उमे लेटे रहने का सकेत करिया ॥ 

"मुक्ते बताओ, वत्म ! यह सव कंसे हमा ? 

मुक्टकौ भोली गांणो मंएक वरस तंर गया, मौर उसका वे्हरा 
अपना स्वाभाविक रंग ठोड्‌, बु पीला हो गया । जैसे वह्‌ चिकित्सालय 
मे उटाकरष्िरिसे उन्दी वास्दक्षणोंमेषटकःदियागयाचा। 

विश्वामित्रे उसकी मोर कु ओर धिक घुक गए । उनका स्वर वहत 
दी कोमलहोञआयाथा, ““वतानेमे वितेप क्ष्टहोतो अभी रह्नैदो, 
यम 1“ 

मुकट फे चेहरे पर शणमर के तिए एकः पीडित मुमकान क्षलकी, 
"नहीं, गुरुदेव 1 जो देखा दै, उससे यधिक कष्ट वतने मे नहीं है ।" उसने 
शुक निःश्वान छदा, “मतया नक्ष्नउद्रसेजारदरेये। दम्नेदोचाश्चग 
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को वहां बैठे देखा था। वे लोग डील-डौलमें हमसे वहुत बडे ओर 
शारीरिकि शवित मे हमसे काफी अधिक ये 1 उनके वस्त्र अत्यन्त भड्कीले, 
मूल्यचानि एवं घट्‌ थे । विभिन्न प्रकारके मणि-माणिकय एवं स्वर्ण-भाभूपण 
शरीर पर इस विपुलतासे तदे हुएथे कि वे साभ्रुपणन लगकर कवाडइका 
आभास दे रहे ये । आश्रम के भीतर उनका यहु भद्‌ व्यक्तित्व हमे अत्यन्त 
आपत्तिजनक लग रहा था, पर्‌ हम शायद उन्दं कुछ भी न कटते; क्योंकि 
मेरी तर्ही, अनेक आश्चमवासियों का यहु अनुभव दहै कि इन राक्षसो 
से कोद सच्छी वातत भी कटी जाए, या उनके सार्वजनिक दूपित व्यवहार 
के लिए उन्दं टोका जाए तोवेलोग तनिक भी लज्जित नहीं दोतते, उलट 
गडा करने लगते ह । उनके पास शारीरिक शित है, शस्व-वल टै, घन~ 
चल है; ओर फिर कोई शासन उनका विरोध नहीं कर्ता । इन राक्षसो 
से न्लगड़ा कर, हुम कभी भी जीत नहीं पाते) इसलिए उनके अनुचित 
व्यवहार को देखते हुए भी आाश्रमवासी सामान्यतः आंखे मृद लेते है" "” 

विश्वामिद्ध के मन में कसक उलो, च्या यह्‌ वालक मुक्ते उपालभ 
देरहाहै"“"? क्या इन राक्षसोकीजोरसे अखि मृदेहुएहु-"?' 

सुकंठ कट्‌ रहा था, "हम शायद उन्ह ्ुछ भी न कहते । पर तभी 
आश्र मवासिनी आर्या अनुगता उधर से होकर निकलीं 1 भौर तव हमें ज्ञात 
हुआ कि वे दोनों सक्षप्त मदिरा पीकर धुत्त ये ! उन्होने आर्या अनुगता को 
पकड़ लिया भौर अनेक मिष्ट वाते कीं । तव हमारे लिए उनकी उपेक्षा 
कर जाना संभव नही रहा ! सोच-विचार का समय नहीं था, आये । सच 
तो यह्‌ हैकि हम लोग अपनी इच्छासे सोच-बिचारकेर, वीरता दिखाने 
भी नहींमयेये। क्हतोउसक्षणकीमगि थी) यदि हम सोचते रह्‌ जाते 
तोवेराक्षसयात्तो आर्या अनुगत्ता को मार डाचते, या फिर उन्हं उठाकर 
ले जाते \ हमने उन्ह ललकार \ उन दोनों ने खड्ग निकाल लिये \ हम 
निःशस्तर ये" "परिणाम आपके सामने है""“'' सुकंठकी वाणी रुध गयी, 
“ते सं्ञा-शुन्य होने से पूरवे उन्ह नक्ष के जीवित शरीरो उसी प्रकार 
नोचतते हुए देखा था, जते मिद्ध किप्ती सोथ को नोचते ह । वे लोग शायद 
मेरे साथ भो वही व्यवहार करते, किन्तु उससे पूवं ही आश्रमवाक्नियो की 
भीड़ एकदित हौ गयी“ 
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मुक ने यपनौ याचे भौच ली मौर उनके मालो परम वहते हुए ब्रु 
कोनोकी भौर मुद गए 1 

"तुमने वहत कष्ट सहा है, वत्न {** विश्वामित्र वौते, "भव शात 
होतो 1**"यहमेरी ही उचमहीनता का फल है । मदरूसरोंको दोप देता, 
शति वंटा रद्‌; पर भव कुछ-न-कुद्य करना ह दोगा, नदीं तो यह सिदाश्रम 
मलान वन जाएगा 1“ 

उन्दने मुकंठ के सिर पर हाथ फेरा। उन्हे णब्द नही सून रहे ये-- 
कौम वे अपे मन की पीडा सुकठ तक पहुचाएं । कया उसके केणों पर फिरता 
उना यह हयाय शब्दो से कु यधिक कह पयेगा--"? 

वेद्रारकी योर यढ चत्ते। 

चिव्रित्सा-कुटीर से वाहुर निकलते हए विश्वामित्रके चेहरे पर निर्णय 
की दुढताधी। यह्‌ निणंय क्रितनी वार उमर-उभरकर उनके मस्तिष्क 
फी ऊपरी तहौं पर माया था, पर उन्दनि हर वार उसे स्थगित करदिया 
था1 सन्तु भव भौर शििलता नहीं दिदानी होगी" 

वेट्रे के साय उनके पगोमे भी दृढता गमीधौ] उनकेपग 
निगरिचित थायामकेसाय अपनी कुटिमाकी ओरयदढरहेये। उनमेद्रद 
नही था, अनिर्णेम नही था, गतव्यहीनता नही षौ । 

पर थपनी करुटिया मँ वाक्रर, अपने मामन पर वैत ही उनके भीतर 
ष चित जागरूको उठा। कर्मण्य विश्वामित्र फिरकटीसो गयाभौर 
वित्तक विश्वामित्र वेत्तावनौ देने लगा-““टोक से मोच ले, विश्वामित्र 1 
य्न दोर गनत निर्णय के कारण मपमानित होना पडे। सोच, सोच, 
भनी प्रकार सोच" 

विश्वामित्र कै मनमेकमं कायावेश, फेनके समान बैठ गया। 
पीप्रता विण्वामित्रकेतिएनदींटै। वेजो दरद करेगे, सोच-सम्षकर 
करेगे । एक वार कायं गारम्भ कर पदे नही हटना दै। यत.कामक्परसे 
आरिम्म केके स्यान पर नीचेतेही मारम्प करना चादिए्‌। जव सुमे 
दी कायंटोसक्तादै, तो खद्गका उपयोग वयो क्रिया जाए? स्वानीय 
शक्तियोसेही कायं दो जाए तो क्या आवश्यकता ङ्रिवेसघ्राटो के पास 
जाए. 
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““ुनवेशु 

“गुरुदेव ! 

"पुत्र ! मुनि आजानुवाहु को बुला लाभो 1 कहना, मावष्यके काय 
1 16, 

पुनस चला गया गौर विश्वामित्र मत्यन्त उद्िगनता से मुनि भाजानु- 
वाहु की प्रतीक्षा करते रहै "“विश्वामितर का मन कभी-कभी ही ठेसा 
उद्विग्न हृजा या" 

मुनिने आने में जधिक देर नहीं लमायी । 

"मायं कुलपति !“ 

“मुनि माजानुवाहु 1” विषवाभित्र ने कोमल आति वालि उस अधेड्‌ 
तपस्वी की मोर देवा, “आपके व्यवस्था-कौणल, आपके परिश्रमी स्वभावे 
तथा आपके मधुर व्यवहार को दृष्टि में रखते हृए एक अत्यन्त गंभीर कार्यं 
आपको सीप रहा हुं 1" 

“कुलपति ज्ञा करे 1" मुनिनेसिरको तनिक सुकाति हुए कहा } 

"जो कुष आश्रमम घटित हुआ, उसे आपने देखा है । आश्रम के 
तपस्वियों के लिए राक्षसो से लड़ना सम्भव नहीं है ! न तो उनके पास शस्त- 
बलद भौरन मनोवल । इसलिए हमे सहायता की आवश्यकता है । अप 
कु शिप्यो को स्ताथ लेकर, आश्रम से लगते हुए, सभी ग्रामो मे घूम जाएं 
--ग्राम चाहे आर्योकेर्होौ, निपादोकेर्ोौ, शवर्रोकेहों अथवा भीलौंके 
हों 1 सभी ग्राम-प्रमुखो को इस घटना की सूचना दं । उनसे कहं किवेलोग 
आशध्रमयासियो की भुरक्षाकाप्रवंध करें 1 ओर“ "विश्वामित्र कास्वर्‌ 
कु मविणमय हौ उठा, “जौर्‌ यदि वे लोग कु जानाकानी करे तो क्रिसी 
राज्य-च्यवस्था का बवलंव चेना पड़ेगा । मवद ओर कलूणके राजवंशोंका 
नादो जाने के कारण यह्‌ क्षेत राजविहीन हो गया है! मुनिवर ! 
यदि भावश्यकता पड़ तो दुंछ अगे चट्‌ सम्राट्‌ दशरथ की सीमा-चौकी पर्‌ 
नियुक्त राज-प्रतिनिघि सेनानायक वहुलाप्व के पास जाकर निवेदन करे ! 
उसे चारी दिथति समन्लाएं गीर उससे कहं कि वह्‌ अपराधियों को पकड 
कर दंड्त्र करे) यह्‌ ठीक दै किय क्षेत्र ल्सकौ .सीमामें नहींदै,क्रितु 
सीमांत की भ्रुमि णतु कं लिए दस प्रकार असुरक्षित नदीं छोड़ देनी चाहिए । 
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मीमात पर होने वाती ठेमी घटनाओं का दमन उसका कर्तव्य है, नही तो 
येही धटनाएुं उम्टौ मौीमाके भीतर होने ल्गेमो 

मुनिने एक वार परी दृष्टिप्ते वरिश्वामिव्रको देखा भौर त्िरज्लुका 
दिया, “भप घान्ना काबशरशः पालन होगा" 

प्रणाम करवेजानेकै लिए मुडगये। 

माजानुबाट चले गवे, क्रतु विश्वामित्र उनकी वांवोंकाभावनदी 
शरुत पाये । सदा यदी होता दै--हर वार यही दौला है। आनानुबाहुकी 
भप उन्हं उपालेम देती ह-जेन कदती हयो, “विर्वामित्र ! तुम वतोंके 
ही धनीदहो। कमं तुम्दरि व्यकानदीटै।“ 


शपि विश्वामित्र का अत्यन्त संयमो मन दिनमर किमी काम मनी 
लगा। जँमेही ध्यान श्रिमी मोर लगाते, उनकी आंवों के सम्मुखं नहत 
अर मुकंठ कैः चेहरे करने लगते । मौर नक्षत्र वा वह्‌ विकृत रूप- जगह्‌- 
जगद्‌ से उघद्ा हभ माम, टूटी हई मांमपेशियां, सात मासमे प्तफरतो 
हई म्ेद दद्टियां --क्या करे विश्वामित्र ? कंसे उन चेद्रो से पीटा ुडाए? 
किर उनका घ्यान मुनि आजानुबाहु की भोर घला गया 1 उन्हे भेजा 
टै प्राम-्रमुखो कैः पासि भर सेनानायक वटूलाण्व कैः पाम भी! देखे रया 
उत्तर लति 1 व्या उत्तरौ सक्ता? मुनि भाजानुत्राह मदा भपना 
कां पूरा करके अति ह, नोर फिरउनरी बायोमे वही भाव दोतादै, 
ष्ैतोकर माया, विप्वामित्र ! देखना है, तुम क्या करते हो ॥ गोह्‌ { उन 
पोका मविप्वान^ 
पर विश्वामित्र स्वयं अपने उपर चक्तिये। क्याहोगयादहै उन्हं! 
उन्दोनि अपनी युवावस्या मे अनेक गृद्ध लड ह, सेनाओों का मचालन त्रिया 
दै । फिर राक्षोकेलाक्रमणकी भी यह्‌ कोई षटनी घटना नही है" 
दते व्रिवलिततोवे कमी नही हए ॥ वे अत्यन्त सयम भौर याःम-नियंत्रण 
मे अपना दनिर दायं करते रहे ह, किन्तु माज-“"क्या उनके सहेकीभी 
मोमायागयौटह ?... 








संध्याढननेदम वी, जधकार होनेमे योडाही समयचेपथा, जव मुनि 
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आजानुबाहु ने उपस्थित हो, ककर कुलपति को प्रणाम किया । 

"आसन्‌ ग्रहण करे, मुनिवर 1” । 

मुनि अत्यन्त उदासीन भाव से चैर गये । उनके मुख पर उल्लास की 
कोई भी रेखा नहीं थी! शरीर के अंग-संचालन मे चपलता सवथा 
अनुपस्ित थी । विष्वामिन्न की आवें सुनि का निरीक्षण कर रही थी-- 
क्या समाचार लाए हँ मुनि ?.“* । 

"आपकी आज्ञा के अनुसार सिद्धाश्रम के साय लगते हृए दसो ग्रामो 
के मुचखियो के पस हो आया हुं 

"आपने उन्हे इत दुघंटना की सूचना दी ?" 

"हं, आयं कुलपति !” 

“उन्होने क्या उत्तर दिया ?" 

"आयं ! वे उत्तर नहीं देते ।" मुनि वहत उदास्त थे, “मौन होकर सव 
कुछ सुन लेते हैँ गोर दीघं निःश्वास छोड़कर शून्य मे घूरने लगते है ! उन्हे 
जव यह्‌ ज्ञात होता दै कि यह्‌ रक्षसो काकृत्य है; ओर राक्षस ताडका के 
सनिक शिविर से संवद्ध है" तो वे उनके विरुद्ध कु करनेके स्थानपर 

उर्टे भयभीत द्य जाते दहै! 

""जन-सामान्य का भीर्‌ हौ जाना अत्यन्त शोचनीय है, मुनिवर !"* 
विषवामि्र का स्वर चितितथा। 

“हा, आयं कुलपति ! ” मुनि आजानुवाहु बोले, “यदि एेसान होता 
तो इन राक्षसो का इतना साहस ही न होता! ऋषिवर { हमारे आाश्रम- 
वासियों मे अभी भी थोड़ा-सा आत्मवल ओौर तेज है, अतः आश्रम के भीतर 
हमे उतना अनुभव नहीं होता, अन्यथा माश्रमके वाहुर तो स्थिति यह्‌ है 
कि सेकंड लोगो कौ उपर्थिति में राक्षस तथा उनके अनुयायी व्यक्ति का 
धन छीन ठेते है, उसे पीट देते है, उसकी हृत्या कर देते है । जनाकीणं हाट- 
वाजार में महिलाओं को परेशान किया जाता है, उन्हं अपमानित किया 
जाता है, उनका हुरण किया जाता है-ओौर जनसमुदाय खडा देवता 
रदत है 1 जनसमुदाय अव मानो नैतिक-सामाजिक भावनामों से शून्य, 
हत वीयं तथा कायर, जङ्‌ वस्तु है । जिसके सिर पर पड़ती है, वह स्वयं 
भुगत लेता है--शेप प्रत्येक व्यक्त्ति इन घटनाओं ते उदासीन, स्वयं को 
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की स्थिति मे, अपनी कुचिया में एक कोने से दूसरे कोने तक टहलने लगे ? 
मुनि आजानुवाहू ने उन्हँं एेसी क्षुव्धावस्था में कभी नहीं देवा या । 

विष्वाभिच जसे वाचिक्र चितन करते हुए वोले, "इसका अर्थ यद्‌ हजा 
कि शासन, शासन-प्रतिनिधि, सेना--सवके होते हुए भी, जो कोई चाह; 
मनमाना अपराध करे भौर उसके प्रतिकार के लिए णाप्तन-प्रतिनिधिके 
पास उपहार भेज दे--उसके अपराध का परिमार्जन हो जाएगा । यहं कंसा 
मानव-समाज है ? हम किन परिस्थितियों मे जी रहे है ! यह्‌ कंसा शास्तन 
है ? यह्‌ तो सभ्यता-संस्छेति से दूर हिस -पणुओं से भरे किसी गहन विपिन 
मे जीना है" 

"“इूतना ही नदी, मायं कुलपति ! “ मुनि के स्वरमें व्यंग्यसे अधिकः 
पीड़ाणी, "मैनेतो सुनादै कि अनेक वारये राक्षस तथा उनके" मिनन 
शासन-प्रतिनिधि को पहले सेदही सूचित कर देते हैँकिवे लोग क्रिसी 
विशिष्ट समय पर, विशिष्ट स्थान पर, कोर कृत्य करने जा रहे ह --शासन 
प्रतिनिधि को चाहिए कि वहु उस समय अपने संनिकोंको उधर जानेसे 
रोकले, ओर ासन-प्रततिनिधि वही करता दै""“इस कृषा के लिए शासन- 
प्रतिनिधि को पूणं पुरस्कार दिया जाता है” 

“ससहनीय 1 पूर्णतः अमानवीय । राक्षसी `" ` राक्षसी" ' विश्वामिन्न 
विक्िप्त-से, इधर से उघर चक्कर लगा रहे थे । 

"पने सेनानायक को वताया थाकिञप सिद्धाश्रम से जयेरहैः 
ओर आपको मने भेजा है ?” सहसा विश्वामित्र ने रुककर पृछा 1 

हु, आर्य! मुनि ने कहा । 

“उसका कोई प्रभाव नहीं हुञा ?" 

मुनि के मुखमंडल पर फिर व्यंग्य आ बैठा, "आप सव कुछ जानते 
हए भी पृते है, ऋषिवर ! राक्षसौ ने कभी भी आश्चमों तथा चछषियों को 
सम्मान कौ दृष्टि से नहीं देवा ¡ उनकी ही देखा-देखी अनेक आर्योने भी 
चऋपियों को उपहस्त कौ, तुच्छ एवं नगण्य वस्तु मान लिया है \ सेना- 
नायक वहुलाय्व ने मुनञे एसा ही सम्मान दिया 1“ हम उनके लिएक्या 


? निरीह, कोमल जीव--जो उन्हं डंक नहीं मार सक्ते; गौरवे जवः 
चाह, हमे मसल सक्ते ह 1" 
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विपवामिन्र का ध्यान मुनिके व्यंग्ात्मङ स्वर कौभौरनदी गया) 
उन क्रोध चदताजा रहा या-लगताया,वे दिती भीक्षण कट पठन 
पर्‌ उन्टोनि स्वयं को किमी प्रकार निथत्रित पिया 1 वोत, “अच्छ, मुनि- 

वर { अप विश्राम करे, मै कोनो व्यवस्या जवर कलग । यह्क्रम 
यहु दिन नही चत्तेगा ।"" 

मुनि भाजानु्राह उठे नहीं । वमे ही वैठे-वठे तनिङ्-ता पिर प्ुका- 
कर्‌ बो, “यदि अनुमति हो, तो एक ओौर सूचना देना चाहता हु 1 घना 
तनिक विस्तारसे वताने कहै 1" 

विश्वामित्ते का ब्रोध वार-वार उन्दर वीचकर किसी भौरलोकमेले 
जानाधा, थौरवेवार-वारस्वयंको घसीटकर सिद्धाश्रम मेलारटैय। 
कतासमयहै करि जिन विश्वामित्र केः सम्मुख चक्रवर्ती सिर षुकति य-- 
माज एफ तुच्छ सेनानायक उनकी उपेक्षा कर रहा था; केवलं दमलिए ग्नि 
उन्दोनि भपनी दच्छा से राजधिकर सत्ता, संन्य वल, अस्तर-शस्तर तया भोग 
फी भौतिक सामप्रियोकात्याग कर ममाजङे कल्याण के लिए तपस्या का 
यद कठिन मामे स्वकर द्याथा। जिन गुणो केलिए उनकी पुजा 
हनी चाटिएु थी, उन्दं उनका दोप मान लिया गया है" 

मुनि कौ वात भूनकर वोते, “"कदिषए्‌, मुनिवर ! र सुन र्हा ह 1“ 

“भाप कुलपति! ” याजानवाह वोन, “सेनानायकः यहूनाश्व कै मैनिकः 
जिविरकैः समीप, चक्रवर्तीं दशरथ केराज्यकी सौीमाकेभीतरदहीषएक 
ग्राम ग्राम कै निवासौ जातिसे निपाद) पुरुप भधिकांणत नौकोएुं 
चसति ह मौर स्त्रिया मघ्तिया पकडती हु" 

“शायद र्मे उस ग्राम से परिचित हू 1" विश्वामित्र वोते। 

“उसी प्राम मे गहन नामकः एक व्यक्ति रटता है । कु दिन पूवं भायं 
युवं का एक दल गहन की कटिया पर शया या । युवकौ ने मदिरा इतनी 
अधिङृषी रपौ यी रि उन्हे उचित-अनुचितका योधनटी धा उन्टनि 
मी स्वयं गहन के फाम जाक्ररमागकीद्गि वहु अपने परिवारकी स्त्रियां 
उनकी मेया में भेज दे । एमी भशजिष्ट मामि सुनकर गहन छुढ दहो उटा1 
उसके भावान पर ग्राम के अनेकः युवक वहां एकनित हो गये । कन्तु मायं 
युवकः अपनी मागिस्ेट्तेनदौी।उः 





९४ :: दीक्षा 


यु्रतिषां --अद्य पीडा मे कराहती हुई; मौर एक निपट वालिका, लिने 
-अषनी पीडाकरो सहने के उपक्रम मे अपने ही दांतों सेमपने होठकाट 
तियेये। 

विष्वामिव्र का दृढ्‌ व्यक्तित्व सर्वधा हिल गया । उनके जीमें जाया, 
वे रौ पड 4 उनराक्षपों को इस वालिका पर भी दया न मायी" "मौर सहसा 
विश्वामित्र के भीतर घृणा प्‌जीभ्रूत होने लगी ! इस घणा को पोपित करना 
हौगा--तभी राक्षसो का संहार दोगा! 

“मुनिवर { इन देवियो को तुरत चिकित्सा कुटीर में पटुंचाकर इनका 
उपचार करवाए 1“ उन्होने अदेश दिया, "“गहुन के पुत्रो ! तुम दोनों यहीं 
उहर जाओ । 

अदेश का पालन हुञा । भीड़ उन चारपाड्यौं को लेकर चली गई, 
केवल गहन के दोनो पुत्र पीले रह्‌ गये { 

""वैठ जाओ, पुत्रो {” ऋषि ने कहा । 

र वे दोनों वैठे नदीं । दंड के समान ऋषि के चरणों में टूटकर गिरे-- 
४५, जसे जवतककारोका हुआ वाध वहे गयादहो।वे लोगे देर तक उनके 
` चरणो पर पड़े हुए रोते रहे! विष्वामितव की आंखोसे भी निःशब्द 
अभ्र रते रहे 1 

अंततः ऋपि बोले, “उठो, वत्स ! धर्यं धारण करो । मुञ्चे वताभो कि 
-जव तुम्दारी सहायता को कोई नहीं जाया, तो तुम्हारे ग्राम-वंधुमों ने उन 
आयं युवकों से प्रतिशोध क्यो नहीं लिया ?" 

""ऋपिवर { बह आत्महत्या होती । हमारा सास ग्राम जलादिया 
जाता 1 सारे पुर्पो की हत्या कर दी जाती । ग्राम कौ प्रत्येक स्तीकी वही 
स्थिति होती, जो भाज हमारे परिवार की स्तियों की हई है । उन भार्यं 
युवकों के त्रास सेकसी गायं वंद्य ने इनका उपचार भी नहीं किया 1" गहन 
का ्वेष्ठ पूत्र गगने वोला 1 

“पिते शक्तिणाली लोग है वे 1” ऋपि पीड़ा के साथ-साथ आश्चर्य से 
-भर उठे, “वत्स, कौन लोग ई वे? 

गगन सिर ज्लृकाएमौन वैठा रहा 1 

“तुम उन लोगों से परिचित हो ?“ 
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मगननेस्वीष्रृति मँ सिर दिला दिया। 

“तो चततिक्यो नही 2“ 

गगन की घांषों मे मृत्यु की छाया ्रत्यक्ञ हो गयी, “उन्हे प्ता चत्तेगा 
क्किमैनि जापको वताणाहैतोदेलोगमेरी भौ हत्या करदेगे 1" 

तेज-प्रज्वलित स्वरमें तरिर्वामितर वोते, “मृत्यु के भयसे कायर मत 
यनो, ष्म ! जो कृष्ट षटित हो चुका है, क्या वह किसी मृत्युसे कमह? 
"म तुम्हे मिद्धाध्रममे शरणदेतादं। क्रिमी भौ माश्रमवाप्ती की जितनी 
रशाहोती रै, वह रधा तुम्हारी भी होगी । वोनो,वे कीन्हे? 

"वाध्यन करे, च्हपिवर ! “गगन का मुप दीन याचनाम दूब गया! 

“वोनौ 1“ पि कडककर बोले, “उन दलितो का उद्धार कभी नदी 
होना, जो अत्याचार का विरोध नही करते 1" 

गगनने अत्यन्त मयभीत होकर छपि को देवा 1 वहु मानो विश्वामित्र 

मही थे, एकतेज धा, भ्रकाण था, सत्य धा"ˆ"उस तेज मे जैसे वह्‌ वध 

गया । उमक्रा भय, भीतर का प्रतिरोध उस प्रकागमे दिततीनहौो मया, 
वीला, “उनका नेता सेनानायक वहूलाश्व का पूतन देवप्रिय है 

पर देवप्रिय नाम लेते ही वहु सचेत हो उठा । वह्‌ अपने-आपमे लौट 
पाया] रोने कै लिए उसने अपने होढ फेना दिए । 

विश्वामित्रे का मस्तिष्क एकदम श्न्नाका खा गया । स्वयं शासन- 
भ्रतिनिधि काही पृत्र रादामी कृत्य करेगातोन्याय कौन करेगा ? न्याय 
फीमागकले कोई रिमके पास जाए ?“"मौर यदि पिता उत्कोच लेकर 
सत्याचारोकीभोरसे भाष मूद लेतादहै तो पत्र इतना भौ नही करेण 
येया 2.“ 

विश्वामित्र षौ माघं जैमे साक्राशको वेधदेने केलिए ऊउपरकीभोर 
ठी उन बागों मे दृढता धी, व कीसी । वोत, “जव शासक राकस 
होजाएतोन्यायकाकरतंव्य ऋषिका दता है" 

तभो मुनि जाजानुवाहूने कटिया मे प्रवे त्रिया । उनका मुख पृते 
से भो मधकर पीड्तिथा। 

विश्वामित्र की श्रश्नभदी याघं उनकी मोर उटी 1 

"आयं कुलपति 1 उन स्त्रियो मं से वद्धा ओर वालिका का देदातदौ 
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गयाहै) 
 विष्वामिन्च कछ नहीं बोले । उनकी आंखो मे जल केदो कण चमक 
आए 


मुनि अजानवाहु जीर गहन के दोनो पुत्र जा चुके थे । 

विष्वामित्र अकेले अपनी कुटियामें इथरसे उधर सहल रहैथेवे 
वार-वार किसी निर्णेय पर पहूंचत्ते भौर फिर उत त्याग देते । वे निषेन्द 
निर्णय कर नही पारहैथे।1* 

यात सोचनेकी ही न्ही, चिता कीभी थी। सतयुग केसायही 
देवताओं का यल एकदम क्षीण हो चूकाथा) अव स्थान-स्थान परवेः 
राक्षसो के साथ संघपं करते हुए दिखपयी नहीं पडते ये ! देवासुर संग्राम 
अतीतकी वात हौ चुका था। अपनी अच्यधिक वैज्ञानिक उन्नति के कारणः 
देवताओं ने सत्यु में वहत अधिक शक्ति, धन जौर सत्ताप्राप्तकरली 
यी । परिणामतः वे लोग निश्चित विलासमे मगनहौ गये ये) वह्‌ विलास 
कितना आत्मघाती सिद्ध हज । "“"जल-प्लावन मेँ प्रायः देव-एकित्ति नष्ट 
हो गयी । देव-शव्ति के क्षीण होते ही राक्षस लोगींने सिर उठाना मारंभः 
किया! ठीक, ये राक्षस देवताओं के समान विज्ञान एवं तकनीकी ज्ञान 
में उन्नत्त नहीं ह, कितु वे शस्तो से संपन्न हैँ गौर उनके पास संनिक-शक््िः 
है !**अव तो उनको रावण जंसानेताभी मिल गया है । वहु ज॑बु-दीपदहीः 
नही, क्षौण-णक्ति देवलोक तक धावा मार आया है; पर कोई उसकी गति 
वाधित नहीं करसका। रावणने लंकाको अपनाकेन्द्रवना लियाहै। 
जंवु-द्रीप के साथ लगते अनेक दीप जीत लिये है 1 सारा हेतिक्रुल उसके 
संरल्षणमें पताल को खोड्कर लंकामभा गयाह। वह्‌ भगोलकी 
सुविधाओं को समद्यता है ! उसके पास जल-सेना है जो आर्यावत्तं मे किसी 
चक्रवर्ती के पास नहीं है" -विष्वामित्र की माघं एक अनजाने भय सेः 
विस्फारित -हौ उदी, “कितना असुरक्षित है आायवित्तं `" आर्यावित्तं ही 
क्यो, सारा जवु-दीष। दक्षिण में कोई शक्तिशाली राजानहींहै।वहांकी 
निवासी--अर्ध-विकसतित जातियों के पास शरस््र-वल है ही नही । वे दायो, 
नखौ, दांत, पत्ययो तथा लकडियो ते लते ह । वे कंते रोक पाएंगे रावण 
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की सुशिक्षित सत्स्व राशी सेनाको 1“, एर वानी है। प्र वानी 
भैरावणने मित्रता करसी दै) वतेभौवातीगे रावेणको कौडट्‌भयनदही 
दै(वातीन वतौ महृत्वाङ्नज्नी दै, न विस्वारवादी, न वह दुमरो कै न्याय 
भीर मपतरे यधिक्ा्य कै प्रति मचेत दहै । वद्‌ रावणका विरोधक्यो करेगा? 
प्रिसी समय वह्‌ रावण का उपकरण अव्य वना सक्तादै1--"रावणने 
तरित सु्तयोजित दंग से अपनो मेनाओ को बने वाना भारभ क्रिया| 
जन.म्यान मे उसने अस्यत महत््रपूणं सनक स्कधावार स्थापित शिया ह । 
वहा उकतकौ वहन श्रपणव्या है, उक सेनापति खर ओर द्ुषण ह । तदेतत 
प्म उम जतप्रदमवमम्ये ह) तापनी वहा पै बधिर दुर सही ६" 
मरे दक्षिणी जवृद्रीपमे मके राक्षम हिव पथुञो के ममान उन्मुक्न धमते 
फिर रहे है 1 पियो, मूनियो, तपस्विषो, वुद्धिजीवियौ तथा दु्वेन जन- 
माघारण की हहियां चवाना उना निल्यक्रण हो गयादहै। वे नही चाहते 
क्रिः स्थानीय बर्धःविकमिन जातियौ फो च्पियो का बौद्ध नेतृत्व मिले । 
षमीनिए क्रिमी भी ऋषिको देपत्रे दौ वेउते फाडखानेिकोदौहते दै" 
ओर उप्त रावण्र की दृष्टि आार्यावत्तं परङेन्दित है । सभ्रादों की धियिलता 
या लोभ्र उटाते हए, उमने स्वय उनके जपते मिद्धाश्रम के पास सैनिक 
स्कध्ावार हो नही, पूरा-का-पूरा राक्षो उपनिवेश स्थापित कर लिया टै। 
मनदजओौर कटश दीनो राज्य तादृका मौर उसके पत्ते मारीचनेनष्टकर 
दिष्‌। अववहांक्पा रहगयादहै ? मरयकदताडकावन ! आजन मनद 
गौरपष्गकेः राजर्वेगोँका पताह, नउनकीप्रजाका।पेयातौो राक्षो 
केपेरमें चते गुरहा दसी अन्य सुरक्षित स्थानक घोजमें मागगये 
है 1 कटी-कही कोहग्राम मित जाता ह ।नगरतो कही कोई रदा दही नदी । 
अव ्षिद्धाश्रम रादापोंकेमागंकी वाघादहै। दमेभो जसी दिनवेममाप्त 
रषे भौर फिर मार्यावित्ं*“* विश्वामित्र भीतर ष्टी भीतर एकदम मिह्र 
उठे“ "राक्षस सोय एङ वार आर्यत्त्िमेजाघुमेतोक्या होगा आरयातततं 
व? ग्राम जला डते जाएुगे; पृच्प, मारिषा बौर वन्दे कच्चे भून-मून- 
फर खाए जामे । ह्पवती नारियां राधो के धरों मं दातियां-वादिया 
वर्मी 1 उच्च चितन, उच्च संस्छृति-मव दुख मग्न, धूल, रकन भीर 
मज्जाङे भीकम वित्तीत हो जाएगा. 
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साहसा विष्वामिच्च को लमा, उनके मन में राक्षसो के विरुढजो क्षोभ 
३, उससे भी अधिक क्षो आर्यावक्तं के राजाओं के विरुद है 1 आज वह 
समय क्यौ नहीं है, जव सारी सेनाएुं एकर ही सेनापति कै अधीन युद्ध करती 
यीं । क्यों आज भी प्राचीन काल के समान भरत, तृत्सु, ज्व, भृगु जनके 
प्रमुख एक ही ग्राम मे रहकर, न्यायपूणं संयुक्त शासन नहीं कर सक्ते ? 
दसा क्यो है क्रि विभिन्न वगं एक-दूसरे से इतने दरूरजा पड़, किवेलोग 
रक्षात्मक युद्ध भी मिलकर नहीं कर सकते ?-ˆ-फिर इन राजायं की शस्त्र 
विद्या भी संतौपजनके नहीं ची} पाथिव शस्त्रं की उनके पास कमी नहीं 
थी । घनुप, वाण, खड्ग, भाला, गदा--वहुत थे ; कितु इन शस्तो से राक्षसो 
को पराजित नदीं किया जा सकता 1 राक्षसो के पास अनेक मायावी 
दिव्यास्त्र थे । आर्यवित्तं के राजाओं के पास कवेचित्‌ कदाचित्‌ ही कोई 
दिव्यास्त्र था, जो उन देव-महाशवितयों से मिला था! अनेक ऋषियों के 
पास्त कुछ दिव्यास्त्र अवश्य ये, पर वे कुयोग्य व्यक्ति के हाथमे दिव्यास्त्र 
देने कौ आशंका से पीडित, उन दिव्यास्तनों के ज्ञान को अपने वक्षमें छिपाए, 
विलीन होते जा रहे ये 1 जनक के पास शिव-घनुप पड़ा था, तो भी उसका 
उपयोग नहीं हो रहा था 1 उसकी पूजा दो रही यी ! विभिन्न युद्धौ मे जनक 
ने एकवार भीतो उसका उपयोग नहीं किया 1 यदि कीं वह्‌ किसी राक्षस 
के दामे चला गयातो जनथंहो जाएगा 
विश्वामित्र सोचते जा रहे ये । विचारों का प्रवाह्‌ थम नहीं रहू था 1 
कोटं एक वात तो यी नहीं । इतने कारण ये इस स्थिति के पी 1**" मार्यं 
सजा भो्ी जीर विलासी होत्ते जा रह ये। अधिक से अधिक पत्तियां, 
अधिके स्ने यधिक सुख-भोग।!वे कोमल हौ गये थे 1 थोडी-योड़ी सेनाएं 
लेकर अपनी राजधानियों में षड़ेये । दशरथ चक्रवती कहलाते है, पर 
सायरकोपारकरनात्तो दुर, कभी किष्किधा तक भी नहीं गये । जल-सेना 
से विहीन इन प्रव राजाभों की पहुंच ते वाहुर,लंका में सुरक्षित वं ठा रावण 
जहतां उत्पात मचा रहा है"ˆमायावित्तं के राजाओों ने न्याय नहीं रहा, 
साह नदीं रहा, राजनीतिक सून्न-वूञ नहीं र्दी, महृत्वाकां्ना नहीं रही, 
सजगता गोर सचेतता नहीं रही"*" 
नमसे से निरंतर वेदजनक समाचार बा रहै हं ! शासन-तं दीला 
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दो गया 1 भीवरमौरवाद्रसे शव मिरख्टनेलगे है मानव कौ पशु 
वृत्तिवां गौरवान्वित हौ रही है । ममाजमे जो टिघ दै, दुष्टर्हु, वे ही प्रसन्न 
ई, मुव है 1 सेनानायक भौर संनि तुटेरेहो गर्‌ 1 राजतौ व्यवस्याकी 
ष्म महाघर्मे अपराध के भदो कीटाणुप्रतिदिनजन्मते षेद राज- 
कमंचारी, राजसो वेल उतारकर, स्वयप्रजाकोलूट तेतर; मौर फिर 
स्वयं न्याय करने कैः लिए, आमन पर बैठ जाति ह! यवा यपने भादू 
भतीनो कौ चौरी, ढकैती, हृत्या एव चतात्कार करने के लिए उन्मुक्त छोड़, 
उनकी रक्षा कै लिए स्वयर्मनिकपदतिम ्व॑ठरहै। 

माधारणप्रजाक्रितनीदुषौहै। नगरो तक मे खाय-मामग्री उपलव्ध 
नहीदै। कही द्भिशषदै, कही वाढहै । लोग कीडे-मकोडो कै समान मू 
है, जीरसारा वन्तश्रेष्ठियो के भडारगृहोमे पडाहै । व्यापारीधन 
समाद्र णामन को उपार दे-देकर अपने वमे कर चेता टै, परिणामतः 
श्रामन यत्याचारका समर्थन करने लगताहै। 

ओर ये वेवारे शवर, निपाद, क्रिराति, भील, ददिण में वानर, ऋ 
तया अन्य जातिषा। उन्दनि सोचाथा करि आयं सस्ति उनका उदार 
करेगी । कया हुभा उनका ? एक भोर राक्षमों ने भावं मस्कृति उन तक 
पटुचने ही नह दी; भौर जव आयं सस्कृति के उद्‌ घोपकर्ता स्वय ही राक्षम 
हमजा रहे ठेमौ स्वितिमे विष्वरामिन्र क्या करगे? भगस्त क्या करेगे? 
वान्मीकिःकेया करेय ? भष्दाज क्या करगे ?... 

पर कमं कया समयभीयहो है! विश्वामित्र चूक नटी सवते । कोई 
बुद्ध नदौ करेगा, विप्वामित्र को दही करना होगा" 

मया करं विश्वामित्र? पाम जाएं ?दशरय केः पाम ?जनक के 

पाम ? दोनों केः पाम ?क्िसीकेभी पाम जाने काको नामनद्रीं। क्या 

आ्यावित्तं रावणः विष्ड नंगटिन नदीं हो मक्ता? क्या दगरय भौर जनयः 
मेमेत्रीनदीं हो सक्ती? प्रष्न ! प्रण ! ! प्रषन ! ! । चिष्वामित्नको 
चुद्धकरना ही होगा 1 उयम-मून्य हो यहा बडे रहने का च्या लाम? व्या 
उन्टेनि सिद्धाध्रम राक्षमो कै भक्षणके तिएु आहार्‌ उपलन्धय करानेके निए 
यनापा या? उनके अपने मायियोकाञ्नमें मे विष्वामञ्टताजा रा 
रै1 षया मुनिं आजानुवाह कौ उपालेम देनी हरं मूति वे भूला र्ते 7?“ 
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नहीं ! उन्दे सक्रिय होना होगा । राजास्क्रियिन हो, तोच्छयिही 
सक्ियिक्योनहो? 

ऋषि ! एक ऋषि अयोध्या मे वडा है-- वसिष्ठ ! एक जनक्पुरीमेः 
वैखा है--यत्तानन्द ! | 

वस्षिष्ठ }आये-युद्धता का प्रतीक }आवंत्व को सांप्रदायिक र्पदेने क 
उपन्नम ! जो आर्थे संस्कृति के प्रसार मे सवसे वड़ी वाघा है । वत्तिष्ठ बर्फ 
को आर्येतर जातियों के संपकं मे तहीं अने देना चाहता 1 इसलिए वह्‌ 
साये राजाओं को आर्यावत्तं से बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित नदीं 
करेगा । ब्रहतेज के गौरव पर जीने वाला वसविष्ठ एन राजो को कूप- 
सेड्क बनाकर छोडेगा 1*"-जौर सतानन्द ! निरीह सत्तानन्द ! एक तो 
अनासक्त सीरध्यज की छठ-छाया मे रहने वाला, आध्यात्मिक चित्तन करने 
साला ऋषि, जिसे राजनीति से कुछ नही लेना; ओर ऊपर से अपने माता- 
पिता के पार्थक्य से पीडति) गौतम, अहल्या को छोड, नये आश्वरसमें जा वैठे 
है; ओर अहल्या समाज से वदहिष्केत, तिरस्कृत एकत शिलावत्‌ अपना 
जीवन व्यतीत कर रही है! रत्तानन्द मे इतना भी साहस नहीं कि वहु अपनी 
मां को सामाजिक मान्यता दिला सके--उसका पवित्रब्राह्मणीके रूपमे 
सामाजिक अभिपेकत कर सके“ 

तो विश्वामित्र को ही कमरत होना पड़गा। 

विश्वामित्र की जाखे चमक उठी ! आकृति पर एक दढता आ विसजी \ 
सारे शरीर की मांसपेसियां जसे कुछ कर गुञ्चरने को उद्यत हो गयी । मन 
ओर शरीर की शिथिलता चहुत दिनो के पर्चात्‌ मिटी धी 1*-"यह 
विश्वामित्रे का संकत्प था } विरवामिच अपने संकल्प के बल पर जन्मतः 
क्षन्निय होतते हुए भी, यदि हठी वसिष्ठसे ब्रह्मवि कौ घतिष्ठा पा सक्ते है 
तौ आर्यावत्तं के राजाजो को शु राक्षसो के विरुड खड़ा कर देना क्या बडी 
दातहै!- 

कुचिया मे उनकी गंभीर जावाक् गजी, षट्वार पर तुम हो, पूत 
पुनवंसु 1 

"सज्ञा, रुरुदेव ! " पुनवेसु भीत्तर जा गया! 

“चत्स ! कल प्रातः मे अयोध्या की यादा करूगा ! उचित व्यवस्थां 
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करद्री जाय! मेरी अनुपस्यति ने जाथम की व्यवस्था जाच्यं चिश्ववंध 
येगे 1 

"जो आना, गुरुदेव !” 

पूनर्वनु कुट्यिा के वदुर निकल गया॥ 


चप्रवर्तीं दशरथ की राजमभा, मूर्येवंली राजाओके गौरवके अनुकूल 
सुमन्जिन धी । दशरथ उपरे निंहामन पर व॑ठे ये । निकट ही मं्निपरिषद्‌ 
उपस्मिन धौ 1 मामने एक उच्च स्यान पर वनिप्ठ एव उनके नुयायी मन्य 
ब्राह्मण यै ये । दूसरी जोर वामदेव भौर उनकरं शिष्य । एक मोर सेनापति 
ये, द्रुमै मोर सामंत। राजसभा मेधं शाति थी, जने चलती हई बात 
कही मकगयौही; मौरकिन्ही कारणो त्ते सभास्तव्यरहगयीहौ 

महस उम निंस्तन्धता को भंग करता हमा चक्रवर्तीं का स्वर गुना, 
“तो गुरुदेव का क्या मादेग दै ?” 

यनिष्छने सारी राजमभाका मौन-निरीक्षण क्रिया गौर अंतमे शपते 
नेत्र चप्रव्तीं के चेह्रेपरटिका दि, जैमे वाणीसे ही नहो, वे अधनी मादौ 
मे भौ वदहूतं कुट कहना चाहते हं । उनकी वाणी गभीर, हरी हदं ठया 
पूर्णेन; भाएवस्त थो, “चच्रवर्ती का विवार मतिं उत्तम । रामक विवद्‌ 
करद्विया जाना चादिए,वे ब्रह्मचर्यं की यागु पूणं कर चुकै। श्रवु चप्रवेतीं 
फ विवाह्‌-मयध करते हुए, सपने यश के अनुूल ममधी की खोजकरनी 
चाहिए! मेरी इच्छा दै ङि चकवतीं यदि 
चातो राजबुमार फा विवाह पूवक ब्रात्योंमेन करे जिन्हनिर्वदिक 
मर्मगाहया त्याग कर, स्वय को ब्रह्णदादी चितनमे वियीन करध्रष्टकर 
चिवा है1 भ्नाद्‌ ! राजनीति का यपना महत्व दै, श्रतु अगंजानि देः 
रकम, कमे, रन्दरति एकं विकारो कीणुदताका मदृच्ं उममेभोक्दी 
अधिक्‌ दै 1" “पूवं के मतिर्क्ति दक्ियमे भौ एेमा कोट राजवय 

7 






: दीक्षा 


नहीं दीखत्ता, जो रधुकूल का उपयुक्त समधी हौ सके । कैवल उत्तर एवं 
पंशिविंम" 

,  वसिष्ठ.रूक गये ! उनकी आंखे चक्तवर्तीके मूख से हटकर उस प्रतिहारी 
पर जमा गयी थीं, जो राजसभाकी कायेवाही के मध्य भी कोड जवक्यक 
सूचना निषेदन करने के लिए उपस्थित हुआ धा। निश्चय दही समाचार 
अच्यन्त महूल्वुपूणं था, अन्यथा वहं इसप्रकार कायवाही के मध्यमे सभा- 
भवन के भीतर प्रवेश.करने का साहस न करता । वसिष्ठ के साथ-साथ 
प्रत्येक उपस्थित व्यकिति को ध्यान प्रतिहारीकी ओर चला गयाथा। 

चक्रवती की अनुमति पति ही प्रतिहारी ने निवेदन किया, "छस्राद्‌ 
द्वार पर स्वयं पि विष्वामित्त अपनी श्िष्य-मंडली के साथ उपस्थित 
ह ॥ 29 

विश्वामित्र ! राजसभां में उपस्थित प्रत्येक चेहरे ने कोई-न-कोई प्रति- 
क्रिया व्यक्त की 1 सवेसते अधिक प्रभाव,बृदे चक्रवर्ती पर हुभा-विश्वाभित 
निष्प्रयोजन नहीं आते । नारद के समान रमण उनका स्वभाव नहीं दै। 
विशेपकर दशरथ की राजसभा मे, जहां जगुर के आसन पर्‌ वसिष्ट वेटे 
है, विश्वामित्र का आना अवश अत्यधिक गंभीर घटना है । 

“उन्हुं सादर लिवा लाओ दशरथ ने उच्च रक्षितुं कंपितस्वर मे 
आददेण दिया; अरे जगले ही क्षण जोड दिया, ““ठ्ह्रो ! मै स्वयं चलत 
हेण" 

इसके पूर्वं कि राजसभा का कोड अन्य सदस्य उठकर बाहुर्‌ जानि क 
निणेय कर पाए, सश्राट्‌ स्वयं उठकर बाहर चले गये । 


विश्वामित्र दशरथ के साथ भौतर आये ! उनके साथ उनके दस पट्ट शिष्यं 
कौ मंडली थी) दशरथने उन्हु लाकर उसी स्थान पर वैठाया, जह वसतिष 
पटले से वैठे हृए थे 1 विश्वामिच् के वैस्ते हौ सामग्री -उपस्थित् हुई भौ 
सश्राट्‌ ने उनको पुजन कर उन्ह अध्यं दिया) 

“राजन्‌ ! तुम सकुशल तो हौ ? तुम्हारा धन-घान्य, वंशरु-परिजनं 
मंत्री-यजा सव दुली है ? तुम्हारे श तुम्हारे अधीन है तुम्हारे वेनार्पा 
तुम्हारी आन्नामंतोहैं? तुम यज्ञ आदि देवक्य तथा अतिधि-सेवा इत्या 
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मानवत्य ठी से संपन्न करर्हेहो ?“ 

विषवामित्र राजसभा की मौपचारिक्ता का निर्वाह करते ए, थपने 
ही मन मे उस्तका विरोध अनुभरव कर रहेये। क्यो पृषठरहैहुवे यमव? 
क्या वे नही जानते करि स्थिति क्या है । सभव है, मयोघ्या नगरी की स्थिति 
शेप प्रेषो से कु उत्तम हो, कितु सव कुछ यहा भी टक नही या--“ 

“मव आपकी हेषा है, महपि !“ दशरथ ने मस्तक घरुका दिया। 

विश्वामित्र सहमा दसिप्ठकी योर मृड, “भाप प्रसन्नतो है, ब्रह्मपि ?"* 

वे जानते यै कि वनिष्ठ उनके भाने सेभ्रसन्न नही हो सकते । उनके 
क्षिप्य नृषकीमभामे कोईञन्य पि मम्मान पाए, यहु उन्दे केने प्रिय 
होध्रा{ यदि ऋषियौ, विद्रानो, चितको, बुद्धिजीवियोमे इस प्रकार अ्रहुंकार 
तया प्ररम्परद्रेपन होता तो भार्यावित्तं भौर जबुद्रीपकी यह्‌ अवस्था न 
होती । यदि मनमेद्रेप न होता तो वसिष्ट राजमभासे उट्कर उनके 
स्वागत कै लिए दशरथ के साथ वाहुरभाये होते, सभा मे उनके भानि षर 
प्रमन्न-ुख उना स्वागत करते 1 इम प्रकार स्तग्ध-से किकतंव्यविमूढ न 
वैठेरहगयेहोते। 

विश्वानित की जिज्ञासा के उत्तरमे वसिष्ठ मुसकराकर रह गये । 

दणरय वप्रणः माहूभ यटोरकर बोते, “महि । आपने यहा पधारकर 
मु दोन पर भत्यन्तद्ट्पा कीहै। अदेशे, मं सापकी क्यामवाकष्? 
म भपनी सपृ क्षमता मौर अपने राग्यकै साथ अपिकीगेवामेप्रम्तुत हूं । 
आज्ञा करें ।” 

“राजन्‌ ! ” विश्वामित्र के मुप पर मद हास था, “दुर मागने बाया 
ह ॥ योनो, दोगे ? 

"अज्ञा कर, पि-धेष्ट 1“ 

श्प्रतिश्रूत होने हो?" 

प प्रतिननाकरताह्।" 

"तो सुनो, राजन्‌ } ^ विण्वामित्न की वाणौ मै अपने निष्‌ भाष्वन्ति 
भौर दध्ररयकेः प्रतिव्यम्यया, मैनी जानता, तुम्हारी राजममा मं 
स्रितिनो चर्चा राजनीति की होतो है जीर श्गितनौ ब्रह्मवाद की । पर्‌ मभव 
दै फि परुम्टुं यट सूचना दकि जवुदरीप वेः दक्षिण-पर्विम मै. नामक 


|" 





२८ :: दीक्षा 


ट्रीप मे रावण नामक एक राक्षस वसता है 
"रावण का नाम कौन नहीं जानता, ऋपिवर ! '“ दणसर्थ का ध्यान 
विष्वामिव्र के व्यंग्य कीओर नहीं था, “उसने देवलोक तकः पर आक्रमण 
किया है! सारा विष्व उससे कांप रहा दै ! एक वार उसने किसी अयोध्या 
पर भी आक्रमण किया था गौर अनरण्यकीहृत्याकरदी धी 1" 
विश्वामित्र खूलकर मुसक राए, “इतना जानते हृए भी तुम इतने 
निश्चित कसे हो, राजन्‌ ? मुने आश्वर्यं है 1 वही रावण अव वपने सनिक 
उपनिवेणों का जाल पलाकर, आर्यावत्तं को चैररहा है, ताकि एकी वारमें 
सव कुछ ग्रस सके । उसका एक ठेसा ही उपनिवेश मेरे सिद्धाश्चम के पास 
कावनमेंभी ह। उस वन मे विकट राक्षसी ताडका, उसका वेटा मारीच 
तथा उसका सहायक सुवाहु जपने राक्षस संनिकों के साय रहते ह ।वेसोग 
रावण कीप्रेरणासे मृ्ले निरंतर पीडित करैर) मे जवभी कोर 
आरभ करता ह, वे मेरे आश्रम पर रक्त भौर मासि की वर्प करदेतेर्ह। 
शरस निरंतर उत्पीडन के कारणस्िद्धा्ममेंनतो कोडनया प्रयोगो 
सकता है, त तपन यज्ञ, न जान-विक्ञान की चर्चा । राक्षस चाहते है किमे 
अस्तो के क्षेत्र में नये प्रयोग एकदम न कद्ध । जो दिव्यास्त्रमेरे पसह, 
उन प्रदान कर दुं! जव तक म दिव्यास्त्र उन्हं नदींदेता, तवतकवेमेरी 
हत्या नहीं करेगे; केवल पीडित केरते रंगे 1 दिव्यास्त्र प्राप्त करने के 
पश्चात्‌ कदाचित्‌ वे मृ भी जीवित नहीं छोडगे । कितु राजन्‌ ! यदिव 
दिम्यास्त् मने उन रक्षसोकोदेदिएु,तोवे लोग मौर अधिक शक्तिशाली 
हो उठे; भौर संपूणं आर्यावत्तं को पीडित करेगे । म उन राक्षसं के विरुद 
तुमन्न सहायतालेने बाया हूं!" 
दणरथ वचन देने में पूते के समान दृढ़ नदीं रह्‌ पाए } रावण उनका 
नदी, संपूण देवलोक फा आतंक था-वे जानतेये 1 ताडका, मारीच अर 
टके विरोघका अथं वा--रावणका विरोध) रावण से उन्दुं लड़ना 
चा: उस्न रावणे दलरथ को सड्ना होगा, जिसे दद्रभी टरते ष? 
दशर्थका मन डोल गयाध्रा। पररढृंद का क्यालाभ ? वे वचन हार ` 


चकःभ्र। 
#२। 
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दणस्यने यई क्षणं सोचने भे तमा दिए । कुछ समय तक णुन्यमे घूरने 
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के पश्चान्‌ यौति, “मीमा चौकी पर सेनानायक बहुलाश्च स्वयं वर्तमान 
है । ष्या उसने यापङी मदायता नही की, चऋपिवर ! “ दशरथके स्वर 
में आत्मवल गदी रह्‌ गयाया। 
"वह्‌ केयल यपने स्वार्थो की रक्षा कर रहा है, सम्राट्‌ 1” विश्वामित्र 
वदु स्वरमे वोत, "भौर दुसरे लोग न्याय को रक्षा नही कर सक्ते ॥'" 
दशरयने भगला प्रश्न नही दिया । 
विभ्वामिच्न ने सोचा--समव है, दशषरय यहलाश्व कै इत्यौ से पूर्वं 
"परिचित हों) तभी तो उन्होने यह नदी पू्ाकि ऋपिकेहमभारोपका 
"कया प्रमाणदै1 
द्म वार जव दशरथ वोले तो उनका स्वर अत्यन्त संकुचित या, म 
“स्वयं अपनी चतुरगिणी सैनां लेकर आपकेः आश्रम कौ रकषाकख्गा, ऋषि- 
वर ! सेना षो तुरंत तैयारहोने का आदेश भिजवा देताहु 1 थाप कव 
चलना चाहैगे ? 
दशस्य के शब्दो मे जितनी तत्यरता धी, उनङी वाणी तथा माति 
म उसक्रामर्वयायमावथा। 


विष्वामिन्न ट्म पड़े, “इतना वष्टन करो, सम्राट्‌ ! भ तुम्ेमौर 






तुम्हारी चतुरंगिणी सेना को लेने नदी भाया ह । तुम्हारी सेना इतनी समर्थं 
होती तो मूचे प्रायेना करने के लिए यहा तकर वयो माना पडता ! फिर वुम्हं 
अपनी भयोध्याकीरक्षाकरनेके लिए भीता की अवश्यकता पदेगी। 
तुम अनौ मेनाके साथ राजधानीमे ही रहो, सच्राट्‌ ! राजधानी तुम्हारे 
निए अत्यन्त आवश्यक है, भीर तुम राजधानी के लिए । अपने वय मीर 
क्षमना को पहचान, राजन्‌ { वहत तीव्र च्छा तया अत्यन्त बावेश्यक्रता 
हनि पर भौ पुम अपनी सजधानौ स्यागकर किनि वन मे नटी जा सको । 
यन्य जीवन वुम्हरे सिए अमहनीय दै । तुम वहूत कोमल हो चुके हौ, 
मभ्राद्‌ ! मेरेयजकी राके लिए, केवल दम दिनोकौ यवधिके लिए 
तुम अपनारममुोदेदो।' 

दणरथ एकदम सन्नाका खा मये \ राम! 

रमि राकषमो से लड़ने जाए्या ! जिन राक्षसो कं अत्याचासे को देवते 
दए भी वे एक धौण-से भय दै कारण, उनको सदा उपेक्षा करते रहै, उने 
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लड़ने कै क्लिए वे अपने राम को कंसे मेज सकते हं ! किप सुरौ घड़ी मेतुम 
आए, विष्वामित्र ! मँ तो अपनी छोटी-सी गृहुस्थीमे प्रसन्न था) कोर्ट 
बड़ी आकांक्षा लेकर जोखिमका काम मनि नहीं सोचा था] पर जव 
अपने राम कौ राक्षसोंके खमे धकेलकर मँ स्वयं कोनी वचाना 
चाहता“ 

ओर सहसा दशरय को लगा कि वे अपने प्रति ही अपरिचित ठोतेजा 
रहे ह! इस दशरथ को उन्होने पटनेते कसी नदीं देखा, ज्किरामके 
परति इतना मोह हय । राम के प्रति मोह्‌--कौसल्याके वेटेके प्रति { कौसल्या 
--जो रधुवंश की ज्येष्ठ वधू-- सम्राट्‌ की ज्येष्ठ पत्नी होने के कारण, एक 
अनिवायं बुराई, घर की एक वेकरार कितु पुरानी वस्तु के रूप में उनके घर्‌ 
में पड़ी हई है ! उसके वेदे, राम कै प्रति इत्तना मोह्‌ ! इष मोह्‌ को उन 
पहले तो कभी नहीं जाना 1*" "पर बव वे साफ़-साफ़ देख रह ये--राम 
कौस्या का ही पुत्र नहीं था, राम उनका अपना वेटाथा!\ वरन्‌ रामक 
सूपर्मवेस्वयं ही युचाचस्थाकीौ खरवद्‌ रहे थे}**"अपनी आरंसिक युवा- 
वस्थामें दशरथकाभीकुछरेपादहील्पथा। लगभग इत्तनी ही लम्बाई। 
एसे ही चौड, भरे हए कंधे । एेप्रा ही स्फीत्त, बलशाली वक्ष ! एषी दी तीखी 
नाक ओौर्‌ वड़ी-वड़ी गुलावी आंखे । हां, द्रथ का वणं ठेस एयामल नहीं 
था--यह्‌ रामको कौसल्यासे मिलाथा। मौर दशसथय मेँ एेसा कसति 
आत्मविश्वास भी नहीं था, जंप्नाराममेंह। रामको देकर, उन्हं कीं 
यह्‌ नदीं लगता किवे क्षीण दुर्बल मौर वृद्ध हौ रहे ह । दशरथ को लगता 
दैकिरामकेरूपरभेवे स्वयं सेना पर नियंत्रण कर रहै, स्वयं मंत्रियों के 
साशमंत्रणाकर रहे रहै, स्वयं प्रशासनं की देख-भाल कर रहै! सम, 
दशरथ के व्यक्तित्व के अंतरंग तत्व दौ गये हँ 

दशरथ की आंखें डवडया आयीं 1 अत्यन्त दीन स्वर मेँ वोत, “ऋपिः 

वर ! जि्षरावणसेर्म स्वयं डरता र्हा, जिसके भयस ने रघुवंश की 

पराजय के प्रतिशोध कौ बात कभी नहीं सोची, उसके विरुद्ध मै अपने पूत 


कोकसेभेजदू ?मेरा राम अभीकुल पचीप्तवर्पो काहै। मतो उसके 
विवह्‌ कौ बातत सोच 


विष्वायिदच रे वात परो नश्येत दी (जा [5 व > 
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छोटी वालिनं के ममान गुद्डे-गुह्िया का ही सेन वेले र्हेगे ! उनकी 
मदत्वाराक्नाएं पुत्र उतपन्न कर उनके विवादो तकरही र्हं जामी ! इम 
जायावतत फे भविष्य के विषय मंमोचने कादाचित्व किसी द्विपाद 
तुम लोगो ने“ 1“ 
दशर्य कौ आखोल्ेदो आम्र चू पड़े, “मर पुत्र कौ रक्षा करो, ऋपि- 
शरेष्ठ ! उमे यममय कालके मृ मे मत धकेतो 1" 
वि्वामितर, दशरथ के अनपेक्षित व्यवहार से कुट स्तव्पर हृए-करितना 
दणरयको रामस्ते ! मौरङ्दोनेक्यामुनरखाथाषतोक्याउनकी 
ब मूचनाएु गलत थीं ! क्या अयोध्यामे निद्धाद्रम त्तकं जाते-जात्त य्य 
वदन जाततर? मीर यदि दणरथके विपयमे सूचनाएुं गनत ची, तो राम 
कैः विपये प्रापतय्य भी गलत हो मक्तेर्हु" 
रितु उनकी स्तब्धता टिकी नही । दशरथ का पहने प्रतिधूत होकर 
अव दम प्रकार अ(नाकानी करना"""दशरथ क्या समन्ताद उन्टं?ेगया 
वे यह्‌ अपमान सह्‌ जए ?-“ 
विदवामिव कै नेत क्रमणः रवरितम हो उडे। वे थपना दीषं परीधित 
आरमनियव्रण घो चुकेये।वेभूल गयेकरिवे दशसरयकौ राजमभामेवैढे 
टै। भाज उन वहु सत्य्ह्‌ही देना होगा, जितेवेशब्दो मे मभिव्यक्त 
करान चाहूतेये। देश मौरकालका भान उरन्ुनदीषा। दम ममम 
वे शृदधसत्य चे, कर्तव्यये। 
ष्दणरय {” विष्वामित्के उग्र स्वरसे राजमभा ररा उदी, "बीर 
तोतुम्देरमेनहीही मानता था, कितु माज तुम यह्‌ मिद्ध करना चाहे हो 
जितुम पने वचन की रशा भौ नही कर मक्ते। तुम वचन देकर पर 
पीदेटटा लोगे, इमौ वाचा मुञ्चे नही वो 1 तुम वचन देने फो इनन यातुर 
क्योरटनैदो? तुम्दायानाण विना मोचे-समस्ते यचनदेदेनेकीदमी 
आतुरता प होगा, दशरथ ! “““लाज सारे भार्यावत्तं मेँ जोवचर्वाहोरही 
है, वह्‌ गतत नही है 1 तुम जानने हौ कि जितने भी ऋषि-मुनि, चिनक- 
युद्धिजीवी मत्य भीरन्याय की रक्षा निए रधुवश्चिवा की भोरदेषा 
करने थे, उन मको तुमने लपने बाचरणमे हनाण कर डानाहै। घान 
कोई भौ व्यत तुमने न्याय के नाम पर कोद ववे्ला नदी रखना । यह 
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भेरी ही मूर्खता थी किर तुमने इतनी वड़ी आशा लेकर भाया कि तुम 
अन्याय र अत्याचार का विरोधकरोगे! लोग ठीक कहते है, दशरथ का 
राज्य उसके अपने प्रासादोंके भीतरभी शायदनहींहै, वहां केकेयीका 
राज्य 

"ऋषिवर 1” दशरथने कातर स्वरमें टोका। 

'जाज मृङ्ञे कट्‌ लेने दो, दशरथ 1 विश्वामित्र वोले, "ये सारी वातें 
म कहना नदी चाहता था, पर तुमने मज्ञे कह्ने को वाच्य क्रिया है तो सुनो 1 
हम चुद्धिजी वियँ ने अनासक्त होकर तुम्हे णासन सीप दिया, तो तुम सत्ता- 
-धारी यहु समन्ते हो करि सामास्य प्रजा तुम्हरे भोगके साधनजुटनिका 
माध्यम माव्र है तुम समङ्ते हो प्रजा मात्र कीट-पतंगहै! पर दशरथ | 
आज मँ तुमह बताने जया हूं कि हमारी रक्षा कर, तुम हम पर कोरईकृपा 
-नहुी करते । वह्‌ तुम्हारा कर्तव्य है 1 भान तुम उससे विमुख दहो रै हौ, तो 
मे कुशिकनन्दन विश्वामित्रे तुम्हारे सामने स्पष्ट कर देताहं किम 
अनासक्त बुद्धिजी वियो मेँ तुम्हारे जेते अनेक शासको के निर्माण की क्षमता 
दै मे करिसी भी स्वस्थक्षत्निय को दिव्यास्त्रं का ज्ञान देकर सख्राद्‌ दशरथ 
वना सकता हू । मे प्रतिज्ञा करता हूं" 

"लात हो, भरतश्रेष्ठ ” वक्तिष्ठ सारे वार्तालापमें पहली वार वोले 
“लाप कोड प्रतिज्ञा न करं । सञ्राट्‌के प्रति उदार हों सम्राट्‌ अपने वचन 
श्रे पी नहीं हट रहे । वे स्वयं अपनी चतुरमिणी सेना लेकर आपकी रना- 
देतुजाने को प्रस्तुत है । कितु माप राजकुमार रामको दहीलेजाना चाह, 
तोले जाएं 1 सम्राट्‌ वाधा नहीं देंगे । उनके संकोच का कारण पचक प्रति 
मोह दी है, कर्तव्य-शून्यता नदीं । मेँ राम आपको सौपता ह, किन्तु 

““गुरदेव ! दशरथ के मुह्‌ से निःश्वास निकल गया । 

“उद्विग्न नहु, सश्राद्‌ !" वषिष्ठ ने उन्है सात्वना दौर फिर 
विप्वामित्र से संबोधित हए, "मै आपके यज्ञ कौ रक्षा-देतु, दस दिनोंके 
लिए राम जापको सौपता हूं ; क्रतु आप मुञ्चे वचन दे कि उसकी राके 
लिप्‌ चाप उत्तरदायी होगे ओर राजकुमार को सकुणलत्तम्राद्‌ को लीटाना 
आपदा कर्तव्य हुमा }" 

*"मुपे स्वीकार है 1" विप्वामित्र योते! 


सीर रे 
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ओर कया चाहते भानुमान ? मौर कौसस्या स्वयं भौर क्या मागतं 
श्वसुर अज उनका कितना मान करते थे । वे वार-वार्‌ याद दिलाः 
-ये--' वेदी ! हम मानववंशी, मनु की संतान ह । आयं राजा, सश्राद्‌ त 
विभिन्न प्रकारके शासको ओौर भी अनेक, किन्तु वैवस्वत मनु व 
सीधा, प्रत्यक्ष उत्तराधिकार केवल हमारे पास है । हुम उनके रक्त, उने 
परम्परा, उनके चितन ओौर विधान के सीघे अधिकारी दै! इसीलि 
"ुत्री ! मैने स्वयं भानुमान से तुदं मामा । भानुमान भी मानेव-रवेशी ठ 
सम्राट्‌ ओर भीर, उनकी राजकुमारियां भी ह; कितु नहीं चाहता 
-दूसरे वंशो के भिन्न वितन, परंपराओं तथा संस्कारो में पली कन्याएं मे 
घरमे आकर, मेरी अगली पीटियो को देसे संस्कार दे, जो मानच-वंण 
अनुक्लनहों। पूत्नी {द्रु केवल दणरथ की पठनी ही नहीं है, अज की पु 
वधू ही नदींहै-तेरे ऊपरमनुकी महान्‌ परंपरा तथा संस्कारोंको स्थ 
रखने का गुह उत्तरदायित्व भी है ˆ“ । 
ओर एवसुर की बाज्ञाओं तथा इच्छाओं का अक्षरशः पालने करने : 
प्रयत्न क्रिया था कौसल्या ने 1 वह्‌ जानती थीं मानव-वंशर्मे नारी पूर्णं 
पति के अधीनं दहै । उसका कोई स्वतंत्र व्यक्तित्व नहीं है । यह्‌ वंश सम। 
-मे पितर-हत्ता को उसकी पराकाष्ठा तकले गया था} कौस्स्याने म 
` मायकेमे भी यहीदेखा थाञौर ससुरालमें भी यही देख रही थीं 1: 
-व्यविति नहीं थी, वह उस वंश कौ पू्र-वधू थी गौर उन्दं वही रहना थ 
परिवार के लिए, उसकी सुख-सुविधा के लिए, उन्हं अपने ग्यवित्तत्व ` 
-वलिदान करना था) ओौर कौत्तत्याने वही किया था) 
तभी राम का जन्म हृभाया 1 अजके लिए राम कोसलके सास्रा 
का उत्तराधिकारी था, मानव-वंश कौ अगली पीढ़ी का प्रतिनिधि या, £ 
दशरथ के लिए वह्‌ मत्न कौसल्या का पृते था} इससे धिक महत्व दण 
ने उसे कभी नदीं दिया। 
जर जव दशरथ अपने पिता के पश्चात्‌ राज-सिहासन पर वैडे 
-कौसत्या के सम्मुख उनकी अपनी स्थिति आौरभी स्पष्ट हौ गई! ` 
दरवार के विशिष्ट उत्सवो मे साग्राज्ञी थीं; -राज्य के उत्तराधिकारी 
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न प्रेमिका जौरनसषमिनी। 

उन्ही दिनो दशरयने मगध की राजकुमरी मुमित्रातते विवाह कर 
निया । मुनिवरा अद्भूत सुन्दरी चौ 1 उमे देखकर भां चौधिया जाती यो । 
उतेदेखफर दशरथ की पसंद की प्रणसां करनी पडती यी । क्तु दणसरय 
नेभीउमङारूपही देवा था--मनवेनही देष पाए ये 1 सुमित्रा प्रज्वलित 
अन्नि थी, धूं तीग्रता से जलती हुई अग्निकाष्ठ ! वह आलोक भी देती यी 
मौरताप भी । उसने पहले दिन दही स्पष्ट कर दिया कि एकः पत्नी भौर 
पृत्रकेदोते हए दशरथ का इम प्रकार पुन विवाह करना उसे एकदम पसद 
नही था । मधीनस्य मगध-नृप ने दशरथ की संनिकः शक्ति से भयभीत होकर 
अपनी वृत्ती का विवाह करदिया वा बौर युमिव्राभौ यहाआ गयी यी। 
वह्‌ दशरथ कौ ध्ंपत्नी थौ भौर रहेमी, कितु न वह्‌ उनको काता प्रेमिका 
यन सवपती है, न यनना चाहती है । 

फौमत्या को कितना प्रेम, कितनी सहानुसूति तया कितनी कर्णा दी 
धौसृमित्राने। कौगत्या केःप्रति दसी कर्णाकेभावमे इवी हुई मुभित्रा 
फातिरस्कार दशरथ नही कर सके; स्वय सुमिव्राटी उनका तिरस्कार 
करती रदी । वह्‌ पत्नौ तथा दुलवधू कौ मर्यादा को मानकर चलतो रही, 
श्रतु रही समदा निडर सिहनी के ममान 1 

इमी बौच दशरथ अनेक स्त्रियो कै संपकं मै आये । उन्होनि नेयः 
विवाह क्रिए्‌, कितु वे भपने भीतर किसी असतोष के कारण छटपटा रहै ये, 
प्थिरनही धे। अपनी किसी भीतरी मजत्रूरीसे भटक रहे थे । दसी भटकनं 
भं सम्राट्‌ दणर्थने दिग्विजयकेक्तिए देश-षिदेशमे संनिक अभियानं 
चना विये । 

कौसल की सेना जिधर जाती, अपने पदाघातो सेषर्वंतोको पौसकरर 
शुं वना देता थी 1 दशरथ की तलवारने भूगोल कौ वाघ्राओौ कौ वट-षट 
चतरे फे दिया था। देवासुर ग्राम म देव-पक्ष पे तडने वाले दशरथ, 
पृस्वी परद्टदरमीरगुयेरसे कम महत्वपूर्णं नही माने जाते चे। 

देम समय मे फोमत कोमेनाषएु केकय देशमे धुम गयी । नीर तया 
प्रतापी मगनाजाने वाला कैकय नरे भी दशरवके सम्मत संधा अक्षम 
तिद हज । केकय-नरेण ने यत्म-ममपेण किया मौर दश्चरथ की सेनामो ने 
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राजगृहपुरको पूर्णतः अवरोधमेंले लिया। । 

कोड्‌ नहीं जानता था कि केकय नरेण तथा उनके परिवार का भविष्य 
व्याहै।वेवंदी होगे, अथवा उनका वधहोगा उन्होने दशस्थके विरुद्धः 
लड़ने की मूर्खता की थी, दशरथ उन्दँ कदाचित्‌ क्षमा नहीं करेगे । 

दशरथ के मंतियोने उचित मवस्षर जानकर केकय नरेश ने पृष्ठा, 
"क्या वे दशरथस संधि करना चाहते हँ?” केकय नरेण के लिए इसत 
अधिक प्रसन्नता का प्रस्ताव ओरक्याहो सक्ताथा। वे तुरत प्रहमतदटो 
गये! । । 
राजा से वचन ले मंत्री राजकुमारी कंकेयी के पास गये) उन्दने 
राजकरुमारीसे पृछा कि इस विकट स्थित्तिमें अपने परिवारकी रक्षाके 
लिए वह्‌ क्याकरसक्तीदहै ? 

कंकेयी साधारण,कोमल एवं भीर राजक्रूमारी नहीं थी । वहु असाधारणः 
थी--ट्टीली, उग्र, तेजस्विनी, महत्वाकाक्षिणी तथा अप्नाधारण 
सुंदरी ! 

उसने कहा था, वह समाज कौ भलाईके लिए, देशके कल्याण केः 
लिए, अपने परिवार की रक्षा के लिए, राष्ट के सुख के लिए सव कुछ त्यागः 
सकती है --मान ! सम्मान ! ! वहं अपने प्राण दे सकती है । वहु कटिन~. 
से-किनि दुःख उठा सकती है 1 

उसकी दृढता को देखकर मंन्नियों ने उसमे का था, "यदि यह्‌ सत्य हैः 
तो तुम हमारे कदं मनुत्ार चलो । हम तुम्हारे पिता, वंधु-वांधवो, भादयो 
की रक्षाका वचन दशरथसेले लेभे; पर उससे पूवं एक वचन तुम ह्मे 
दो 1 

“क्या? ” कंकेयीनेपृषछाथा। 

मंत्रियों ने कटा था, ““सज्नाद्‌.दशरथ प्रोढ्‌ हैँ ! तुमसे यायु में वहुत वड 
है1 पर यदि वे तुमसे विवाह्‌ कौ इच्छा प्रकट करे तो तुम अस्वीकार मतः 
करना } इसे अपने यौवन का पमान मतत समनो । कर्तव्य समञ्चकर इस 
कमं कौ करो, ताकि तुम्हारे परिवार तथा देश की रक्षा हो सके 1" 

ओर केकेयी ने यह्‌ सव करने का वचन मंत्नियों को दिया था! 

मं्नियो ने दशरथ को इस वात के लिए मना लिया किवे केकय राज 


1 


दीक्षा ३३ 


परिवार फो कोई दंड देने से पूवे परिवार कै सदस्यों से मिल र्वे 1 दशस्यने 
राजग्रासाद के घंतःपुर मे प्रेण किया 1 उन्दोनि रूपवती केकेयी को देवा तो 
उनकी मपि दुती-की-वुली रह गथीं 1 सुमित्रा भी यसराघारण सृन्दरी यी, 
रितु कंकेयी भिन्न थी । इससे पूवं दशरय ने ठेवा सौन्दयं नही देषा था 
गोर रंग, कु-कुद लालिमा लिये हए नीलौ, गहरी जलील जी मां, 
कुट-कट पीते, संवे घने याल, ऊंची तीवी नुकली नाक, पतते नाल हौ, 
सवा कद, स्वस्थ यौवन । 
दश्रथने तुरंत निभं लिया 1 संधि कौ पटली गतं यी--कंकेयी का 
कन्यादान ॥ 
भौर तव शतं रखने की वारी केकय-नरेश की थी, “प्राट्‌ यदि मुक्त 
एक वचन दे तो मँ कंकेयी का विवाह मापते कर दूगा 1“ 
कसा वचन 2“ 
(कैकेयी का पत्र ही अयोध्या का युवराज हो !“ 
दशरथ ने तत्काल वचन दिया गौर कंकेयी से विवाह कर लिया] 
वेयौ अयोध्या मे भागौ मौर सवने उसे देखा । वह्‌ सुदूर केकय देशके 
उन्मुक्त भाय फी पूत थी । वह मानव-वंशं की स्त्री-विरोधी म्यादार्थौते 
अनजान, स्वच्छंद वातावरण मे पली राजकुमारी थी । जव दशरथ युद्धम 
जाते तो वह्‌ कौसल्या के समान घर परर वंठ भगवान विष्णु के सम्मुख अपने 
एतिकीरदा की प्रायंना नदी करती थी; वह्‌ युद्ध कौ वति सुनते ही कवच 
पटल पिके साय चलते को तंयार हो जाती थी। केकेयी युद्ध मे जा सक्ती 
धी, धनुप-चाण को प्रयोग जानती घी, खदृग चला सक्ती थी भौर कोसल 
कै मच्छेसेयच्छेसारथी से रय-संचालन की कुशलता मे होढ ले सक्ती 
थौ-""वर के साय हए यद्ध मे भौ वह साय गी थी ! जव वह घायल 
सम्राट्‌ को लेकर वापस अयोघ्या लौटी तौ अयोध्या के जन-जन कै मुख पर 
येदीयाङ्गि यदिक॑केयी न होती तो सप्राट्‌ के प्राणन यच पाति । तव 
कौमल्या कही कँकेयी की छृतन भी टद थीं । उसने कौसल्या के सौभाग्य 
षीरलाकौयो। 
¢ मन्य सनि्ो के माने ने सत्या को विशेष यंतर नही पड़ा वा;' 
तु कैकेयी के बे से परित््ितरियां बदल गयी थी 1 कैकेयीकौ सुभिवा 
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कै समान्‌ कौसल्या से कोई सहानुभूति नदीं थी, वरन्‌ उसे कौसत्या कौ अ 
से आशंकाएं ही अधिक पीडित करती रहत्ती यीं । कौसल्या मानव-वंष 2 
ही पुत्री भौ थौ) वहु सम्राट्‌ कौ ज्येष्ठ पल्नी तथा च्येष्ठ पत्र कौ माः 
थी । वह्‌ सच्राट्‌ पर, साम्राज्य के उत्तराधिकार पर अपना मधिकार जम 
सकती थी । कँकेयी को उससे सतर्क रहना था; उसकी उपेक्षा करनी थी 
यदिसंभवदहयैतो उत्ते पीडितिभीकरनाथा 
कौसल्या ने अपने लिए दशरथ के हाथों सदा तिरस्कारः; उपेक्षा तथं 
पीड़ा पायी थी \ उन्टोने कटी स्वयं को समञ्चा लिया.था, कि वह्‌ इतने वं 
ही अधिकारिणी ह सौर उन्हे इतना ही मिलेगा कितु, कंकेयी तय 
दशरथके हाथो रामका तिरस्कार,उनका हृदय चीर जाता था 1** "लार 
प्रयत्त करने प्र भी वै भल नदीं पातीं कि अपते विवह्‌ के आरिकः दिन्‌ 
मे कैकेयी ने, अपने महल मे उत्सुकतावश घुस आये वालक राम को अपर 
दासी से पिटवाया था 1 भौर जव अत्यन्त आक्रोण म भरकर कौसत्या : 
इस बात की चर्चा दशरथके सम्मूखकी यी तो दशरथ ने उपेक्षासेमुः 
पिस लिया णा । सुभिन्ना कितनी भाग-वचरूला हई यी 1 वह्‌ कणा हाथ ; 
लेकर कंकेयी के महल मे जानि को पूर्णतः उद्यत थी, जवे कौसल्या ने रो 
रोकर उसे रोक लिया था 1. 
, कदु वाद मे परिस्थितियां चदल गयी थीं । कौसल्या आज सक नरह 
जान सकी कि यह्‌ राम की शालीनता, गुण, दूसरो को जीतचेने की कल 


. कैकारणयथाया केकेयी अपने महल के अकेलेपन से उव गयी थी, कि व 


स्वयं आग्रह्‌ कर राम को जपने महल में बुलाने लगी थी ! राम कौकेयी क 
अत्यस्तश्रिय हौ उठा था ओर दशस्थभी कंकेयीको देखकर रामपै 
अनुकूल हो गये थे 1 

मौर तभी शवर के साथ युद्ध वाली घटना घटी थौ 1. अयोध्या वै 
उनेक यूथपति, सेनापति युद्धम काम अपे ये जीर पसश्राद्‌ स्वयं मंभीरसूः 
से.घायल होकर विस्तर पर पड़े ये } राज्य के भीतर विद्रोह की स्थितिर्थं 
सौर बाहुरसे आक्रमण का भय सदाके समाने उपस्थितथा। रेसी 
परिस्थितियां में पह्ली चार वाच्य होकर सश्राद्‌ ते राम को युवराज घोपिःः 
किष चिना अयोध्या की रक्नाके लिए सनिक जधघिकार. दिये थे ! चौदः 





चपेट खनने चनः दिर व्यवस्या, न्याय ठया मलिक कर्मर 
जो योग्पदटा द्द श्रन्याःदिक कतच्सते प्रता केमाच-याथि, दयार तनः 
कैकेयो जन्नम जद किसकी दार कौमा दणरथ देन्य 
सतेयाढयट्‌ यतुमवदिदादटेदिपया 
मठ कौग्यतया गक्षम { यटटमर्‌ वि 
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सम्राट्‌ दवरिदिषाष्ध्द दद दता भाहि धा। भागकराय 
किये गदमष्षट्‌ कषतव दरद निषु किती मारथकः प्याप्प्ान 
यावया पटनद श णा गताद्‌ कः दग्वागी कव्रग्रो यो 
शूनिष्टायार्योनि दर्द दद्द क, शृतफी कामना यमेव वियः 
करते ठयावन्दरनेद्दषटिव्द दस्यते सरपूरयरा की प्रािमोनय 
यनाकर्‌ ए्रासनपरामरे एरकारिदि दरद कर वेया फणी कपोय-वत्पन्यश्े> 
तथ्यमिटायेजा मकतभ दरव द्क्मा किण एथाथन्व नाद्र > 
ययमेंन्तिनायंनरद । कयात, भगत शीर फमुध्न, गाम वोच्यते 
यरावरदपादमति मर्तेषु वे सीतया कौ विता-नुन्यवटा न्त 
मानते हु रामने उन्दगोदर्मे मवा दश्रान भीष्यार्मे भगवन्न 
यदा-बदा उन्हे भपनी गोदर्मवटातते। 

भौरभाजरामकोताष्काने सट्क विषवन भेजाजान्दा 
अया रापङे प्रति द्रप का बदला भहु माप मादवरथा? च्य 
चहनाटह्मत्रया याय कैकेयी प एय यतिष्ठको वयनीनः 
सिकाच्यसचागया फोर नया पट्यंत्र) ~ 

कमवटैःक्करेयोनेहीएेमा को पदप भयं = 

भ्ये र्चप्नश्ेही सक्ष्मण, रामदैः धनन्य 
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सदा लक्ष्मण को राम केः पदे चलने का उषदेश दिया है ! एेातो नहीं कि 
कौकेथी राम को इस प्रकार मृत्यु के मुख में ठकेलने का प्रयत्न कर रही है) 
वह्‌ जानती है किं राम को जति देख, लक्ष्मण पीछे नहीं र्हैगे । वे भी साथः 
जागे । इन दोनों की वहाँ हृत्या हो जाएगी मौर केकेयी के वेदे का राज्यः 
निष्कटक हौ जाएगा 

पर विश्वामित्रे इस पड्य्न में कंते सम्मिलित हो गये ? . 

चिष्वामित्त, वसिष्ठ से भिन्न दै) वे क्रिसी प्रलोभने, किसी के दवाव 
मे कोई गलत काम नहीं कर सकते 1 उन्होने स्वयं, यपनी इच्छा से अपना 
राज्य त्याग दिया है। उन घन का, पदका, भोग का मोह नहीं हो सकता । 
विश्वामित्त षडयंत्त में सम्मिलित नहीं हौ सक्ते * "वे रामके हाथों राक्षसी 
कानाश करवाना चाहते ह 

तो क्या कौसल्या का राम इतना समर्थं है ? वहु जानती थींकि राम 
वीर है, सक्षम है." "पर क्या वह्‌ इतना सामथ्यंवान है ? कीसत्या का मनः 
सहज ही विश्वास नहीं करता! पर वहु विश्वामित्रं पर विश्वाक्ष कर 
सक्ती है 


६ 


राम कौ आंखो मेँ उनन्ै विदा करती हुई माता कौसल्या तथा सुमिता भौर | 
पिता दशरथ के चिर अंकित थे । कौसल्या. उनके जानि से दुःखी थी, कटी 
आशंकित भी थीं; पर उनकी दृष्टि में ऋषि विश्वामित्र कै प्रति श्रद्धा 
तथा विश्वास दोनोंहीये! राम कुछ माश्चयेचकरित भीये) कंसेमांने 
चपि पर इतना विष्वा किया ! इतना विश्वासतो वे वसिष्ठ परभी नहीं ` 
करती थीं, जो राजगुरु मौर राजपुरोहित दौनों धे; जिन्है अयोध्याका 
राजकरुल वर्पो से जानता था 1" "सख्राट्‌की ओर भीमां ने इस विष्वस्त 
दृष्टि से कभी नहीं देखा 1 फिर ऋषि विश्वासिच मे देसी कौन-सौ वातत 
किमांउन पर भरोसा करती 1 च्या ऋपि इतने समे, इतने निःस्पृह 
इतने ग्यायत्रिय है ? “गौर माता सुमित्रा--सदा के. समान दढ !दो 
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दक । कर्तव्य की जाग्रत भग्निकाप्ठ-सौ। माता सुमित्रा की माहृति पर 
कमी दन नही होता, कभी पिथितता नहीं हेती ! कमैसत्या पचीत वके 
रामको भेनङर वितिवरहु, ठु युमिन्ना तेरह वपं के लक्ष्मण कौ माब्रह 
कैः साय भेज रही ह ऋषपिने सम्राट्‌ ते केवल रामको मांगाथा, कितु 
सक््मणका प्रायजाने का हठ मौर माता सुमित्रा का उसे रोकने भे स्यान 
प्र आदेग देना-“ुत्र ! भाईकेसायजा !“ राम मनम कदी गद्गद 
हो उठते ह, मा-वेटे दीनो की दृदृता गौर तेज को देखकर । यदि सुमित्रा 
न दम प्रकार यपनी समस्त णक्ति माता कौसल्या को संभालने भेन लगा 
दी हेती, तो कौसल्या जाने कव से टूटकर विर गयी होती । मुभिता 
वास्तविक अथोँमेक्षव्राणौ है" 

"सम्राट्‌ को दूलना दीन रामनेकमौ नही देवा । दनक प्रति विता 

के मन में इतना मोह्‌ होगा, यदह राम ने कभौ नही सोचा धा) भयोध्या 
कगे समस्त प्रना जानती है कि दशरथ की प्रियं रानी कैकेयौ दै, स्वभावतः 
ष्टी द्र्य का प्रिय पुत्र किर भरतही होना चदहिए। भरतरैभीप्रिय 
"होने योग्य । फिर सम्राट्‌ ने उसे युवराज वनाने का वचन उसकेनानाको 
दे रपा है""“ितु राम भपनी मघो से देखा श्ुठला नही सकते । न्ह 
दपा है भिः सम्राट्‌ थपनी सत्यप्रतिज्ञा से स्व्तित होने को भौ प्रस्तुत धे । 
यदि वमिप्ठ ने विष्वामिते का समर्थन नक्रा होता ओर सत्राय 

विर्थामित्न से भयभीतन होते तो कदाचित्‌ वे मपनी प्रतिभरुति को तिता 
न करते हए, उन्दरं छवि के माय भेजना अस्वीकृत कर देते । 

"**ितनी विचित्र वातै { जिसमे पिता इतने भयभीतर्हँ, माताकी 
उमी विश्वामित्र पर तना अधिक विश्वास है--क्यो 7 निष्पापमा जित 
भर्‌ दतना विश्वाम्‌ करती ह, वह्‌ व्यित अवश्य ही निप्कलुष होगा, पर 
फिर पिता फ्यो उसके सम्मुख तेजहीन हौ जाते है ?८"-अवश्य ही सम्राट्‌ 
वैः व्यवितत्व में ठैर दोप ह, जिसके कारण वे प्रत्येक व्यकतिके सम्मुख 
निर्भकिः भौर तैजस्वी व्यवहार नही कर सकते“ 

तिदुहममरिदष्य में ककेयो कठी नही थी। उसे सूचना हीनहीं 
मिनी ? वह्‌ उनके मौर सदमणके प्रति उदासीन है ? मथवा बह उनके 
जानिते प्रसन्न है ?“--राम का मन अभी कोई निणंय नही कर पाता। 
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राम की दृष्टि वहिर्मुखी ई । | 
राजपथ पर भागते.हुए तीन रथो मे से पहले मे स्वयं ऋषिःराम तथाः 
लक्ष्मण ये! पीके दो रथों में ऋपि के साय मये ब्रह्मचारी तथाःउनकरा.. 
सामान था! ऋषि विषश्वामिन्न आत्मलीन वेड ये! लक्ष्षण.अततिवाले. . ;, 
जोिमों से जनजान, एक उत्सुक वालक के समान.तन्मय दोकर राजपथ के : (५. 
दोनों ओर खड़े नागरिको कौ देख रहै थे । -नागरिकः? कु लोगं उदास =; -; 
थे; कुछ युद्ध के लिए जाते हुए राजकुमारों को उत्साह दिला रहै थेः.गीर , ध (५ 
कु केवल तमाशा ही देव रद ये 1 0 
निरंतर भागते हृएु रथ नगसद्वार की मोर बढ़रहैये।. ., :, 
रथ के नगरद्वार के-समीप पहंचते ही द्वार पर तैनात सेनिक टुकड़ी- ` ८. 
सावधान हो गयी । नायके रथ को रूकने का संकेत किया ।--सारथीतने ,. | 
जण्वों की वल्गा खीच ली; कितु तव तक नायकनेर्थके. ध्वेज,सार्थी `. ^; 
. तथा रथाङढ्‌ लोगों को कदाचित्‌ पहचान लिया था 1.उसने सारथी को आगे _. -. ८ 
- वढुने का संकेत किया ओौर राजकुमासयो को प्रणाम करने के लिए सूक गया॥ ` 
सारथी ने वल्गा ढीली छोड दी जर घोड़ो कौ. गतिःवद्ने केलिए 
.कलाघारी भुजा ऊपर उठाई" " "करतु तभी ऋषि विग्वामित्र का.गंभीरस्वर . ध ( 
- सुनाई दिया, "सारथे } रथ रोक दौ 1" १. 
सारयी ने आाश्च्य॑से ऋषि की मोर देवा, कितु उनकी. अज्ञा करा ` 
पालन किया | पी भाने वालि रथ भी स्वतः हौ सक गये 1 रथो को.रुकते `: : ~ 
. देखकर, संनिक-टकड़ी के नायक की आकृति .पर्‌ . घवराहूट के चिद्व प्रकट. 
इए; वह्‌ भागता-सा निकटआया 1 - .  , , प 
“मैने भागे वदने का संकेत दे दिया था, सारथे !” उसकी वाणी स्थिर ~". 
नहं थी । 
. हां, नायक 1“ विश्वामित्र रय से नीचे उतरते..हृएं बोले, “कितु . 
,, मनिस्कनेकेलिएकहाया।. मामो पुत्र राम {. वत्सं; लक्ष्मण.{. रथस. 
.नीचे उतर आयो 1 जव आगे की.यात्ना पैदल ही होगी, पुत्र. मौर सारथे! . 
तुम स्थ को वापस राजभ्नवन.लौटा ले जागो.।.कोई -मषन.करे तो कट्‌ देना - 
_ किर्मैने एेसीःदी मा्ा.दी थी! । । 
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पिद दोनोरयोकेव्ह्मयारी भीरी तसयस्ताभे सयो धीमत षेत्‌ 
मीवेदतरथापेथ। 

सेनय गदति गहि गैरिक विपिन सौर र्ण कामाग्णी 
यसवमर्ये पाटा, पिद रा भीर्‌ गत योनौ पूजाः 
श्क्द्य्यमेनीयेडनरभाेय। 

श््यमोदयये जायो (८ रायनै कोल पणो अद्रिव एवा, पौर 

उ! यपा पिन्मय दयाय, ही मार्‌ मे याहि जति कावा । 

श्नु रजदुमाद्‌ | कापकने कृषका नादा 

श्रदेये वालन करो 1४ भि कास्य वदमेजेभद्रित गमीन 4।। 

म्री ते रय मोद्विथा; गवत सौर सीलिक आस्यान्‌ धमीट 


४ 





श्यो, यत्य { तनुस्ते यीरग्रहतास्यिपि निस्य 
सण दृद्वेदमरटादमे वेदिर्‌ निक यवे। 

गतव दो दीन दण मग सीर दल के माया चमे / 
न्ट चदन 71311110 
1111111 
क्त्रः दविता सामान वानु, दृह दरव पद 
नरमगुरकदवीदथाश्छय। 
ठरदसदयामीत ज वर्ती 
गर तमिथ्तदि दूर व दग, अयन्त 

41111111 

धत द्मदमनध्याम ददार किर पर 
मदः दगया वादित 2. -वननमुनय शि 
५ मभौरभनत 

दय कयोष्यानगद मना मरि ् अ (किनि 
भसग्यट्निाईपटमलमः कातरा > ^ ` प्राणने 





॥ वेतनस्य 
1114 1 

कातता #1 
गगम 
दमे ततता 





म 
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भौर रथ से उतरने के पश्चात्‌ पटली बार गुर राम से सम्बोधित हए" 
"वत्स राम ! संन्यासी-तपस्वी लोग रथों मे यत्ताएं नहीं करते { सच्रद्‌ 
की मर्यादा के विचारे ही अयोध्याके नगर-दार तक्मने रथ की यात्रा 
स्वीकार करली थी! हमारी इस यात्रा मे सव स्थानों पर रथ-यात्रा की 
युविधाभी नदीं है । ओर पत्र ! तुम्हे रथ से उतारकर वनौ मे पदाति चलाने 
कै पीदेमेरा एक निषिचित उदेश्य भी है 1" 

पूनवेयु ने गुरु तथा राम-लक्ष्मण के वैठने के लिए आसन विछा दिए 
ये] 

"वै, पूत ! "' गुर ने कहा, गौर लक्ष्मण की मोर कुछ अतिरिक्त 
स्नेदिलि दृष्टि से देखकर चौले, "त्र लक्ष्मण ! तुम थक तो नहीं गये? 
तुम्हारे लिए कदाचित्‌ यह्‌ यात्रा बधिक कठिन हौ । 

लक्ष्मण पूरी तरह स्फ्तिपृणे दी रह थे । चंचल मुद्रा में सहाप वोत 
"मेरी मां कहती है, 'सौनिन्न को यक्ने का कोद अधिकार नहीं है । सुमित्र 
के पुत्रों ने पाप-रूपी अंधकार को जला डालने के लिए अम्निरूपमे जन्म 
तिया ह । उन्हं वकना नहीं चाहिए 1" 

गुरुत कु विस्मय से लक्ष्मण को देवा, “एसा कती है देवी सुमित्रा 1" 

"हां, ऋपि-श्रेष्ठ {'“ राम योते, “माता सुमित्रा स्वयं भी पवित्र अग्नि 
से कम नहीं हु--तेजस्विनी, उग्रतया निषप्पाप। 

चऋपिके मनका उल्लास उनके चेहूरेपर फूट पड़ा , फिर तोम ठीक 
जगह्‌ पहुचा, चत ! मेरे जसा मौर कोन भग्यशाती होगा,जोरामकी 
फामना लेकर गया मौर राम त्तथा लक्ष्मणको लेकर लीटा।* गुरु अपने 
मनके किंसीभावमें रम गये भौर कुछ क्षणो तक शांत रहै । फिर वोन, 
“वत्स राम गौर लक्ष्मण, मैने जान-चरक्षकर तुमह यह्‌ सारा मागे पैदल 
चलाया दै।र्मचादताहूंकितुम लोग सहज नागरिक होकर, साधारण 
मनुप्य कौ पीठा को देखकर उसका अनुभव करो । पुत्रे ! जितने स्वयं कभी 
पीडा नदीं देखी, वह्‌ दूसरे की व्यथा को भी नहीं देख पात्ता 1 सुख एकः वहत 
वद्य जनिनापदै,जो व्यक्ति कोदरूससेकौव्यथाकी भोरमे अंछषाकर 
देता । दूपतीलिए, ये यजा, सज्राट्‌, सेनापति, सामंत विलास फी चर्वी 
आप्र पर चाप अप्यस्तं वख राम ! ॐ तम्दं अयोध्या ॐ त्विला 
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वातावरण से इमीलिए वाटर निक्त लाया हं । राजङुमार्यँ के जीवन से 
देटकर साधारणं व्यित के अस्तित्व के, मानापमान के, न्यायान्याय कँ संघं 
क्यौमीदेखो।'” 

राम कै अधरों पर एक वसी मुमकयन उदित हह मौर क्षण भरम 
ही विलीनभी हौ गयो । वे गंभौरये, “एकत उपेद्षित माता के, सवक आवो 
भं घटकने वति पृत्र के विपय मेँ यह्‌ मान लेना उचित नही है कि वह्‌ दुःव 
से अनभिज्ञ होगा, दूसरो के लिए कदणा ते शून्य होगा; भौर न्पायान्यायके 

संघपं मे उमक्ता परिचय नहीं होमा 1“ 
च््राम ! “गुरूरामकीवाणीकीकषणासे कीं भीगच्डे। 
' शहा, च्छपिवर ! ” राम मपनी गभीर वाणीम कटूते गये, "'जंसा मापने 
देषा, पिता का व्यवहार सदा मेरे प्रति ठेस ही नही धा । ठीक है कि धना- 
भाव फाकष्ट मुसञे या माता कौसल्या को कमो नदीं हमा, क्तु धनामावका 
यष्ट तोसघ्राट्‌की रसंलों गौर दासिर्यो तक को नही हौोता। म एक धनवान 
पिता की मनचादी सतानकेरूपम पला हं! जव सेर्गैने दोष संमाला 
टै, मदा यही देवा है किमेरौ मां दम राजवृल में, साभ्राज्नी होतिदृएभी 
उपेत, पौड्ति तया दलित व्यक्ति फा जोवन जौती रही है । कैकेयी कौ 
दाभिया मेरीमांमे अधिक महन्वपृणं मानी जाती रहीर्है "मै भपनी 
सव्यया मुनाकर आपको पीट्िति नही फरना चाहता, कुशिकनन्दन  केवन 
इतना ही स्पष्ट करना चाहता हू, करि सपने शशव के उन्दी थारंभिक दिनों 
मे माना कौक्तल्या ने अपने उत्तराधिक्नारयौर संस्वार मेमृङ्नेदूमरों के 
प्रति कृष्णादी है; मोर माता मुमित्राने मुने न्यायके लिए, सम्मानके 
लि्‌, मधिक्रारो के लिए मधपंकरने की प्रेरणा । इन दोनों माताभो ने भरे 
मम्मुय प्षष्टकरदियादहैकि जो स्वयं दुवंन है, संरक्षणहीन दै, अन्यलोर्गो 
केः विष उमे ्रति अन्याय, अधमं तया यपमान का व्यवहार क्रितना सहज 
दो जानारै 1" 

“ुनातो मने मी कुद देमाटी या, राम!” गुरवो, "नौर कदाचित्‌ 
इसीलिए ओ तुमे तेने के लिए ययोध्या माया या, कि मुख-सुविघा मे म॑धा 
-सप्राट यदिङ्रिमी की पीड़ा नही समता, तो उसका उपेक्षित राजकुमार 
उमे अवश्य समञ्ता होगा, कतु सघ्राट्‌ का वुम्दारे परति मोह्‌ देवकर लमा 
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॥ ममता बदृती 
॥ आर्मश्लाचा न माना जाए" तो कहना चार्हणा 
11." ` अपने अन्तःपुर से है, नागरिक 
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किमेरी धारणा रम माथी 1 
'ज्ञापकी धारणां त्रम नीधी ल 
ष्प्रम तोसम्राट्‌का पेया के प्रति सोह्‌ था वरन्‌ वह्‌ 
वहत सारे नाटक हमारे पिता करते रदते ई । 
चषिवर !" ध ए 
“तुम कटु सस्य बोलने मे वहुत पट्‌ हो, लक्ष्मण 1 ? विषवाभिव (# 

पडे, “"पर वह्‌ नाटक कसे या! ९ ८ = 
"वहू नाटक तरीं था "सम योल, “पर आफचर्यजनकः अवश्य था 
ऋषिवर ! समग्राद्‌ अव पटले से व्हुत चदल गये दै 
कि निरंतर बदल रहे ६1 शंवर के साय हुए युद्धम चावल दोकर पिता चर 
ने कछ परिवतेन दोता दिखाई पड़ 





संदेह नरी ; क्रितु भरत प्रति वरीयता उन्टनि 
हो \ मूह्ञे लगता है स्नेह-प्रदर्शन दकियीके दः 


१ क्ते कारणं ही अधिक 
महीर्हे है1उन पर चिता की ञं 


 . नसत अधिकांशतः 


दती जाती है 1-- गुरुदेव ! राम पुनः मुसुकराए+ ५ 
7 कि समराट्‌ःका स" 
ल का परिचय तथा -विश्वासःसस्र् 

9३ स ~" 4 
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“गुददेव 1 “ वश्मण उर्जित दौ उठे ये, "र यता नहीं सकता क्रि 
टृमारे भया से प्रजा को सतिन तरेम है । श्रजागण जानते हँ कि उनके दु च~ 
मुख मे, मधपं तथा यापत्तियो मे केवल राम ही उनके साय ह) वाहुरी 
यक्रमणोसेभी रामही उरुं वचति दं! सम्राट्‌ बवयुद्ध-यात्नाएुं नदी 
वरनयाद्रा चाहवे कर ले । न्वाय-स्थापना भी रच्रुमारराम दही 
कले; मम्राद्‌ को बन्त.पुर कं ्षगडोये दौ यक्यश नही 1 मेरौ माता 
कटती हु कि पिद्धने दसर-ग्यारहु वपां से कोसल का राज्य मया राम चला 

हे ह, पर फिर भी उनका बभौ तफ युवराज्याभिवेकतक नही हुमा 1 होगा 
भीयानटी, कदा नदी जा सवता। भैया दूरौ देः अधिकारो कौ रक्षा 
कसते टृ भो अपने लिए कु नदी कर रटे है 1 वे कहते है.“ 

"लक्ष्मण 1” रामनेटोका। 

“ठहुरो,राम ! "गु वोतते,हां, लक्ष्मण! तुम्दारे भैया कया बहते है ?"“ 

स्मन राम कौ योर देकर चचलता से मुमकराए, “भैया कहते दै, 
दमये के बधिकारोकी रला करनान्याय है; यौरभपने सधिकारोके 

लिए सदना स्वायं है । परमेरी माता कती ह कि राम की मपनीभोरसि 
उदासीनता उन पसंद नही है । माता कौसल्या भी भपनी मोरसे दसी 
प्रकार उदासीन थी, इसीलिए वे सदा दुःख सदती रदी । यदि कही सभ्रादु 
ने रमा व्यवहार माता सुमिवाकषि कया होता, त्ोवेसम्राटुकौभवण्यही 
उचित मागं दिवा देतो । मेरी“ 

"लक्ष्मण 1“ रामनेस्नेट्‌-मिधित्त अधिक्रारसेढांट। 

लश्मणने तिरी दूष्टिसे राम को देषा मौर मुमकराकर पुनः वोते, 
“शगुष्देव { मेरौ माता कटतौ है कि यदि भयाने मपतरे लिए कु नदी क्रिया 
तो मृतने बड होकर भंया को उनका बधिकार दिलाना है। वे कदतीहैकि 
रामकापशन्याय का पक्ञ दहै मीररामसे उदामीन हीना न्यायम उदामीन 
होनाहै। वे चाहती किमे वहत वोर वनूंमौर रामे माके प्रये 
कटक को ममूत उवाड्‌ के्‌ । वे कहती है" 

गने दृष्टि उठाकर कुछ ण्हने कै लिए वाये षडे पनरव कौयोर 

दैखा। 
"भोजन तयार द, गुख्देव 1“ पनरवस ने कहा । 
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""आओ, वत्त, पहने भोजन कर ले ।'' गुर अपने आसन से उठ चड़ 
:हुर्‌ 1 


1 


-""वत्स ! वसिष्ट ने तुम्हरे पितता की इच्छा के विरुद तुम्हरं मेरे साथभेजा 
रै, यह्‌ उनकी बुद्धिमत्ता है 1” विश्वामित्र का स्वर वहत कोमल भौर णब्द 
-स्नेह-सिचित ये, "वर्योकि वे अनेक रे्ती वाते समस्ते जो दशरथ नहीं 
समल्ते 1" 
राम के सरल, ईमानदारवेदरे परअशणांति की कुद रेखाएं उमस । 
“पिता की निन्दा नहीं सुन सकते, पुत्र ?"* विश्वामित्र हुं पड़ । 
"'गुरदेव } अन्यथा न मानें 1" राम के शब्द सधे हुए ये, "विदा करते 
-समय वित्ताजी ने देल दिया था करि हुम आपको अपना गुर्‌ ओर पिता 
दोनो मानकर आपकी अज्ञाका पालन करे-वह्‌ हम करेगे, गुरुदेव ! 
कितु यदि जपने वट ओर निरीह पिताकी आंखोमें पीडा के आंत मौर 
आपके प्रत्ति एक ञव्यक्त भयकी छाप भुवान पाडतो क्या जपमृर्ै 
, दोपी मानेगे ?" । 
विश्वामित्र हंस पड़े, "'तुम ठीक कते दो, राम ! सुते न केवत यहु 
नि रखनाहोगा किं अपे पिताके व्यवहार ओर व्धवितत्वे केअनेक 
दोपो को जानते हुए भी तुम्हारे मन में उनके प्रति स्नेद्‌ ओर सम्मान की 
-भावना है, वरन्‌ यह भी याद रखना होया, कि तुम स्वतेन्न चितन करे 
चाले, निर्भीक, तेजस्वी वीरभी हो 1 निषिचित रूप से भने तुम्हारे.पित्ता 
मन दुखया है; कितु राम { जीवन में अनेक वारधर्मं कौरक्षाकेलिए 
कटु होकर अन्य जनों का मन दुखाना पडता रहै 1" 
वे लोयगंगा र सरधूके संगम पर छहर गए थे! जल का दहर 
निनाद कानों को भेद रहा या } लक्ष्मण संगम की ओर उन्मुख हुए वैडेये 
चे गुर जओौर रामे वार्तालापके प्रति प्रायः अनमनेये। प्रकृति उनके लिए 
-अधिक मोहक यी । शिष्य-मंडली, कुछ दुर पीय र्वटी हई विश्वाम करर्ही 


दीक्षा :: ४५ 


शी । राम कौ बडी-वड़ो निर्भीक आंषे विश्वामित्र के चेहरे पर्‌ टिकी दई 
धौ, योर विश्वामिद् जेते मपने-भास-पास की प्रकृति त्ते भसं फिमी 
भौरलोकमेये। 

वेवद़े्ी मीठे स्वर भें वीते, “राम ! मैने मपनी वाजी तुम पर 
लगाई है, पत्र ! इसलिए वुमन कुट स्पष्ट वाते करना चाहता है 1 यदि तुम 
भैरी भपेक्षाओं पर षरे उतरे तो ुम्टे जपने साय सद्धाम ते जाञ्गा, 
मौर यदि देमा नही हभ तो बुरे मौर लष्मण को यही से लौदा दूगा ।" 

राम चकित रह गए 1 चलने से पूवं उन्हे सव कु यताया गया पा। 
पिता मौरगुरका विवाद) पिताका संकोच, गुरकीकटूता। क्रितनी 
वाप्रह्‌ मीर कितने माश्वासन्‌ । गुर विश्वामित्र सिद्धाश्रम से चलकर कैव 
उह तेने के लिए मयोध्या माए ये ! इतना प्रयास, इतना उधम ! भौर 
गववेकट रहें करिउन्ट वे यही से लोटा देगे । कंसा कौतुकदै } 

लक्ष्मणकौ आवो में आशक समा गमो । उन्हे हाधमें यायी एक 
अक्क वस्तु छितती दिवाई पड़ी । विश्वामिन्च उरं वापत भपोध्या मेज 
दे । भयोध्या उन्ोनि पचासो बार देखौ है । ये वन~उपवन, नदी-पतत-- 
लक्ष्मण यह्‌ सव फव देखे { भव तो सव कुछ भया राम पर निरभर था 

“म समन्ञा नही, गुख्वर 1“ राम वोतते । 

"विस्तार से समञ्ञाता हू, पु ! " विश्वामित्र प्रवचन कौ मुद्रा म वैठ 
गए, “तुमने अपने पिताक निन्दाके सदभंमे जो कुठ कहा है, उसमे भूजञ 
तुम्हारे व्यक्तित्वमें तेज का आभास मिला है,जो मेरी भपेक्षाओके 
मनुकरूत है । परजो कुठ मने कहा वह तुम्हारे पिताकी निन्दा नही थी, 
वह्‌ उनके चरित्र का विश्लेषण मातर था । पुत्र ! जव हमारा चितन सौमित 
भौर वद्ध हो जाताहै तो हमारी चितन-श्रणाली, हमारे विचार एकदम रूढ 
हो नाति दहै तुम अपने पिताकी छतष्ठाया मे गुर वसिष्ठ कौ श्ितन- 
णाली म भाबदध, पोपित हृए हो । मेँ उस वातावरण का जौव नही हु, 
जिनके तुम अभ्यस्त हो ! इसलिए यदि मेरो वातों को भपनी शठ दृष्टि से 
देषवोभे, तो मे कई वार दुम्दे अपना विरोधो भोर निन्दक प्रतीक होगा; 
मौर यदि उदार होकर मेरी वात सुनोगे तथा उस परर विचार करोगे तो तुम 
मपने सीमित वृत से वाहर निकलकर एक वड व्यापक वृत मे मागे । 
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मेरी वात समक्न रह हो, पृते? 


“आपका कथन स्वेथा सत्य है, ऋषिवर } "' राम का तेजस्वी, सरल 
-मृख नये ज्ञान, नये विचार को.पाने को उत्सुक, भौर अत्यन्त उदार हौ माया 
“नेरा भौर वसिष्ठ का मतांतर बहुत प्रसिद्ध है, राम !"' विश्वाभिन्न 
-वोतते, "तुमने भी सुना होगा । वसिष्ठ की अपनी निष्ठा है! मृन्ञे उनकी 
ईमानदारी परं पूरा विश्वास दै; फिर भी अनेक विपयों मे मँ उनसे सहेमते 
नहीं हो पाता ।*""वे.वातेवादकी है, वत्स } ने आरंभे कहाधाकि 
वसिष्ठ ने तुमह मेरे साय भेज दिया, वर्योकि वे वहुत-सी एसी वातं समक्त 
दै, जो तुम्दारे पिता नहीं समन्ते ! वे यह्‌ जानते हँ कियदि तुम मेरे साय 
नञाषएुहौतेतोभी मै अपना काम करवा लेता। पुत्र! हमजिसेऋपि 
कटृते है, वह्‌ एक अनासक्त वुद्धिजीवी है 1 वह्‌ अपने स्वाथे कैर्तिए्‌ कुछ 
नहीं करता 1 वह्‌ मानव-समाज की दुष्टि से सोचता है, इसलिए वहं कदी 
भी साधन जुटा सकता है ! तुम न अतितो मै किती जन्य आयं राजकुमार 
से वह्‌ कायं करवाता । रेप्ती स्थिति में सश्राद्‌ दशरथ काअटहितभीहौ 
सकता था, दसे वसिष्ठ समक्षते है 1" 
"आप समथे है, गुष्देव }” रामनेसिरको तनिक कुकाति हुए कहा । 
“पु ! अव मै तुमसे अपनी वाते कता हं 1” विश्वामित्र कुछ हल्के 
होकर वोले, "जव कभी बुद्धि विलासी हो जाती है, सन्ता कोमल ओर्‌ भीर्‌ 
द्‌ जाती है, तो अन्याय को वल मिलता है 1 वत्स, आज संसारभेएेसाही 
 समयभागयाहै। देव शिति अपने विलास मेनष्टहो गयीहै। आयं 
-राजाओं मे मतभेद है । ऋषपि-मुनि अपना पेट पालने मेँ व्यस्त है, अतः एक 
अभ्ायी भौर अत्याचारी शक्ति संस्ारपर छातीजारहीहै। 
“कौन है वह्‌ १“ साम जसे संघपं के लिए पूर्णतः उद्यत थे, “मुञ्ञे वत्तापुं 
--ताइका ? मारीच ? सुबाहु ? 
विश्वामित्त हंस पड़, ' तुम्हारा उत्सह्‌ मृन्ञे भाग्वस्त करता है, पृत्त ! 
-तुमने भभी भयभीत होना नदीं सीवा । इन्दं लोगों के नाम सुनकर तुम्हारे 
"पिता भय से पीले पड़ गएधथे1"""पर जिनकेनाम तुमने लिये, वेतो 
'शाखाणं मात्रं है--जड है सवण 1 
"पर्‌ वहु तो वंकामें वंठा है 1“ राम सहज भोले भाव से वौले । , 
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“यही कठिनाई है, भत्र ! आयं सश्ना्दो के दिए राव्य सकने वग 
है, मौर संका यायां को किसी जन्य ब्रह्याड मे स्थित प्रतीतहोती दै । शन्तु 
रावण केतिए, लंका ठे हृषु मी,न विदेददूरदै,न अयोध्या मोरन 
मिदाधम { उसके यग्रदूत राक्षसी मनोवृत्ति भीर चिन्तन वेर बहत दूर 
दुर तफ भायं सस्ति को चुन कै समान चाटकर भीतरसे खौपलाकरते 
णार । रावणं लंका ब॑ठा दस अत्याचार का सचालन कर रहा है। 
रम { उमके संनिक शिविर भार्यावत्तं कौ नाक तक चा पटूचे है ।" 

राम विचलित नही हृषु 1 वे उमी प्रकार सहज धने रै, “माप रावण 
के सैनिक भभियान को अत्याचार व्यो कहते है, ऋविध्रे्ठ ? भायं राजा 
भी संनिक अभियान करते ह । अश्वमेध यत शया सैनिक अभियान नही है 2 
क्या वह्‌ अनावश्यक हिसा नही है ?” 

तुम ठोक कहते हो, रामं ! ” विश्वामित्र का मुख प्रषएत्तित हो उठा, 
"पुम मरो भवेक्षाम पर परे उतर रहे दो । वेदा ! तुम उद गही हो, 
उच्छरृयत नही हो--किन्तु वड़ो की वात फो विना अपनी कमौटी पर तेति 
स्वीकार भी नही करते । यह स यात का लक्षण दै कि तुम अगि वदे 
अपने पिदा से, अपने गुरसे ।"वे क्षण भर करे तिए सके मौर फिर वोने, 
“वेदा { यात हिता मौर अहिा की नही है ! वात सैनिक भभिमान कौ 
भौ नहं है । महणं बात यह्‌ दै कि उस सैनिक अभियान के मूतर 
नमा दशन कायं कर रहा दै । अश्वमेघ यज्ञ कले वाला राजा यह प्रण 
करता दै ङिवह्‌ मपनी प्रजा पर ग्यायशूवक शासन करेगा, उनकी रका 
करेगा, प्रना के सुख को मपने निजी सुख-स्वाथं पर वरीयता देगा । वहु 
धोटे-छोटे मरे) के ऊपर एक यडी शक्ति स्वापिति कर परणं देशमे एक 
अनुमित पालन स्थापित करने मे सहायक होता है 1" "पर रवण के सेनिक 
मभियानों के पौचे सुशासन का स्य नही है! वहती अपने लिए दुख, 
वित्ता, सम्पन्नता, अधिकार चाहता है । उसके लिए न्माय-अन्याय कादरदर 
नहीं है । उसका णासन एक व्यविति--सर्षशकिति सम्पन्न मधिनायक का 
भामन ह । वह्‌ च अवनौ मंदि-परिपद्‌ का परामश मानता है, न विदधाना 
का । निधन धरना की कोई मुनवाई नही है उसके राज्य मे। बहसोने की 
सका मे वेढा उच्छ यल, उदंद धासन कर रदा है। उसके तत्त के मूलम 
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स्वर्ण है, युत्त ! वह्‌ सामाजिक कल्याण के लिए कुछ नहीं करता । उसके 
राज्यम कन्याम का सम्मान सुरक्षित नही, वुद्धिजीवियों के प्राण सुरक्षित 
नह । उसकी राजनीति अन्यायकी राजनीति है, पुत्र ! वह्‌ अपने लाभ 
ओर अपने भार्ु-वांधवों के तनिक से स्वार्थ के लिए यपनी संपूणे प्रजाका 
नाण करने मेँ संकोच नहीं करेगा । प्रजा उस्तके लिए एक लोय है" जिते वह्‌ 
अपना पेट भरे भौर विलास की इच्छा की पूति के लिए जितना चहि नोच 
ले ।**“धन तथा जनवल कौ उमे कमी नहीं है, अतः अन्य रज्यौं में अपनी 
दन णपितयों के वल पर उत्पात मचाता रहतारै ! किसी भीदेश का कोई 
आयं-विरोधी, मानव-वि रोधी रावणं का समर्थन अत्यन्त सुगमतासेषाः 
सकता है । रावण ने कभी दलित-पीडित मानवता. की रक्षाके लिए, उसकैः 
उत्यान के लिए--कोर्‌ भी कायं नहीं किया 1*""मौर पुत्र !"' विश्वामित्र 
ने राम की ओरदेषा, "भायं साजा प्रत्येक मानव को समान मानते ह-- 
यह्‌ उनका भादशं है । उनकी ` राजसभा में पंडित, विद्धान्‌, ऋषि, मंचिः 
परिपद्‌ तथा अन्य जन-प्रतिनिधि होति ह" जिनकी बात राजा को माननीः 
पडती है । यदि रावण का कोई राजगुरुहोता, तो वह्‌ वस्तिष्ठके समान 
राजा की इच्छा के विसद्ध उसके राजकुमार भूक्े नहीं दे सकेता धा! प्रजाः 
गि इच्छा, प्रजा कै प्रतिनिधियों को इच्छा; मायं राजानो कै लिए सर्वोपरि 
; भौर यदि उनका व्यवहार एेसा नही है तो वे मपने आदं से पतित 
<| चुके है, उन्हे तुरत पदच्युत कर दिया जाना चादिए 1“ 

“भार्यं लासन-पद्धति सेम परिचित हु, तात {' राम वौने, “पर 
राक्षसी तंव कान्ञान मुस्त नहींहै। 

“यह वसिष्ठ की शुद्धतावादी प्रणाली कां परिणाम है, पुव} 
विश्वामित्र णन्य में पूरते हए बोलते, “रावण ने मा्यवित्तं से वाहुरयातो 
राजाभोंको मार डाला है, या उनप्ति मित्रताकरली.ह । किष्किघाका राजा 
बाली स्वयं दुष्टन्‌ होते हुए भी रावण कामिन्न ह! महिष्मती कादृष्ट 
आयं सघ्नाट्‌ सटला्जुन उसका मित्र था, किन्तु भागंव परजुराम ने उसका. 
वध कर दिया, अन्यया रावण गौर सदार्जुन मिलकर अनर्थं कर डालते ! 
रावण शिविका परम भक्तदै, मौर शिच उप्त पर अत्यन्त कृपालु) 
देवतार्थं को वह्‌ पर!जित कर चूका है बौर आर्वावित्तं के राजाभो को तत्त! 


दीभा 2: ४६ 


दमन भं यह हज कि कोई भो महालमित रावण का विरोधके नदीं 
भेम 1 दुवेत जन-समुदाय दण के भत्याचारों से पीडित होता रहेगा । 
वह्‌ एक बार बार्याविततं मँ घतत माया तो मानवीय समानता के षित पर 

पड़ा चासन-तंत्र समाप्त हो जाएगा गौर उसके स्यान परधन तथा पशु- 
शिन परर आधित णासन-तं् मरम होगा 1 कन्पाजो का उन्मुक्त व्यापार 
देगा, मदिरा कौ ववाघ धारा बदेगी-""1* 

विश्वामित्रे को अष्ृतिङ्तिसी सभावित भयते एकदम पोली पड़ गयौ | 
वे जैसे उस भयकर णासन-तवमे जीरहेये। 

राम एकदम उद्विग्न हो उरे । उनके सहज सलोने चेहुरेपर क्षोभ की 
परत जम गयी, "तति । इसका विरोध क्यों नहीं किया जता ?" 

कौन कटर, पुन्न ?"" 

“आं सघ्राद्‌ 

“आयं सम्राट्‌ के गुरुके पद पर वसिष्ट वैठादै, जो भानव-मात्रकौ 
समान नही मानता 1 वह्‌ मन्य जातियों से आयो को श्रेष्ठ मानतारै, धार्यौ 
मे ब्राह्मणों फो धेष्ट मानता है मौर पष्पों को नारियो से श्रेष्ठ समक्ता 
है1 वह्‌ शवरो, किरातो, निषादो, वानरो, मो, कोल-मौलों जसौ नेकः 
आर्येतर जातियों तया दूर-दूर तक फले हए वसिष्ठ-द्शन वो न मानने षाले 
आयं वहपि-मुनियों पर होने वाले अत्याचारों से पीटित नही होता ! वह 
माये गघ्नाटो को भा्यावित्तं से याहरनिकलने नही देता । फिर भायं सम्राटो 
मे मतभेद है1 जनकः भौर दणरथ साय मिलकर कभी नही लड्गे 

`राम गुः उत्तेजित हौ उठे, “आयं लोग, भृत्यु के अपने परमे परमन 
फी प्रतोदा कर रहे है, गु्देव ! कया वे यदं नहीं जानते--इमतते पटने गि 
शतु हमारे पर में पुमने का साद्स करे, हमे उसके घरमे पूमकर उसका 
नाग कर्देना चाटिए ?“ 

विष्वामिच्र मुग्ध नेत्रो सेरामकोरेमे तन्मय होकरदेय रहैये,जने 
समाधिस्यहो गये ह । फिर उस तन्मयतासे बादर मा, गदूगद्‌ हकर वौति, 
"तुम सच्चे ्षत्निय हो, राम ! तुम धन्य हो । तुम यह्‌ कायं फर सकोगे + 
पुत्र ! महं प्रण करो कि अपने विरद दए अत्याचार का तो प्रतिकार तुम 
करेगे ही,अन्य जनों को पीड्य भी मिटाजोगे-जहां कटी ‹ >+ 


॥ 


॥ 


१; 
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तुम अपने प्राणों का पण लगाकर भी उसका विरोघ करोगे 
"म प्रण करता ह, सुरुदेव 1" 
"यै आए्वस्त हुभा, पुत्र ! अव तुम्हे अयोध्या लौटने को नहीं वहंगा ! 
“मरं भी प्रतिज्ञा कल, गुरुवर !” लक्ष्मण चहुककरः बोले, “भेरी म 
कहती ई--रेस प्रतिना रोज्ञ किमा करो 1" 


"म्हारी मौ ठीक कहती है, लक्ष्मण !" विश्वामित्त अत्यन्त प्रस 
थे। 


प्रातः विश्वामिन्न ने राम जौर लक्ष्मण को चह जल्दी जगा दिया } सामान 
दिनों से भी जर्दी, याता के दिन अधिक देरत्तक सोने से धूप चट्‌ आयेगी 
आओरसू्यके निरंतर ञ्य होते हृएतापमें यान्ना भवेक्षाकृत अधिक कटिः 
अौर परिश्रमसाध्य हो जाएगी । गुरु को अपनी विता कम यी--उनमे हिम 
आतप सहन करने की पर्याप्त क्षमत्ता थी । राम ओर लक्ष्मणमभी कोरे 
कोगल नहीं ये 1 लक्षण अव्य अभी छोटे थे, किन्तु वे लौग क्षिय राज 
कुमार, वीर्‌ तथा योद्धा थे 1 उन्हे कलठिनि शारीरिक भ्रम का अभ्यासी होनं 
ही ऋदहिए था \ किन्तु गुर उनके प्रत्त अनावए्यक रूप से करोर नहीं होः 
हते थे । गुरु फे साय पुनर्येसु तथा अन्य वहचारियों की मंडली भी यी 
अंततः उन्दं भी तप करना घा--परीरको काडठित्य अभ्यासी वनानाया 
चिन्तु अमीव लोग दस योग्य हो तहं पाये थे \ एनः एनः हौ जाएंगे 1 
स्थाणु आश्रम के ऋपियोनेउनलोमों केलिए एक वद्ी-सी नौका र 
प्रवंध कर दिया धा | नोकामें विपवामिते ने वे अनेक शस्त्र र्वा लिये 
ज अयोध्या जति हुए वे स्थाणु आश्रसमे छोड गएवये। गंगाकी धारा 
, जल-यान्ना कसते हुए, वे सहज ह ताड़कावन तक जा सकते ये । चलने : 
श्रम उन नेदं करना पा } केवल धूप से वचना घा 1 छायादार नौका हो 
सो पदाननित्‌ धूप का भी विचार एतना नही करना पड़ता, पिन्तु 


, विष्यामि दतनी अधिकः सुविधा के साथ यान्ना करनेके विरोधी: 


उ-23, प्रकृति को सहायता से जितनी यात्ता सुविधापूरवंक हो जाए, उत 
दी सच्छा--फिर तो धूप सहन करनी ही ई । 


युर सिद्धान्नम मे जपने पृहुंनमे के समय का अनुमान भी.लगा रह ¦ 


दीशा : ५१ 


राति कै संधक्नार के गह्रनेसे पूवं टीवे नोगमिद्धाश्रम कौसीपामोके 
भीनर पहुंच जए तो ठीक होगा; अन्यया वह्‌ रातय तोगंगाकेतटपर 
शुने भाग के नीचे व्यतीत्त करनी पडी, अथवा ताडकावनकेषडोफी 
छाया मै । ये दोनों ही स्वितियां उन स्वीकायं नही थी । गवः जल्दीही 
चमन पडना चाहिए“ 

राम-लक््मण तया भपनी शिष्य-मंहती के सराय विश्वामित्त, घाट पर 
वधी नौका कै पाम माये 1 स्थायु माश्रम कैः यनेक तपि उन्हे विदाकरने 
मपे ये। विप्वाभित्र को उनके चेह॒रो पर अपने प्रति सदानुभत्ति भीर 
करणा कै भाव स्पष्ट दीप रहै ये, अीरउन लोर्गोकीर्मांयो मै जडीभूत 
एकद्दकी भी वे उपेक्षानही करा रहे ये। वे जवे आश्वस्त नही षी। 
उनम रजते एकः भय धा, सावका धी, कातरता थीगौरउन रावकेमध्य 
भाभा, विश्वास भौर भाप्वस्तता की एक धीमी-सी ज्योति भीधी) चन्द 
विरीधी भावों कारणवै आकि स्पष्टओर्‌ सरल नहीलग रहीधौ। 
सम्पष्ट, कुट सच्जु, भ्रात“ 

"प्रणाम, श्पिवर्‌ {आश्रम के गुलपतिने कहा, "प्रमु आपको सफलं 
करे ।” ॥ 
विण्वामित नै भाशीर्वादकीमृद्रामे हाय उठाभरद्पा। कुछछक्ह्‌ 

मही क्के । स्पष्ट वात तो भविप्य हौ कहेगा ।**" उनकी आं अश्न की, 

भोरञ्ड गयी।यै वही देरत्तकः शून्य मे पूरते रटे, जसे नौतेयाकाश 
कयि इदामी कौ धोरि-घीरे अपनेमनमे उताररटैदो। 

मौफा चल पृक अगते सणनाविङोने, नावन गेयाकी वीचधार 
मरडातद्वियाथा। प्रवाह कौदिप्रताके सायनौका वहतौचली जादी 
धौ भौर विपवामिवर्जतेभीतरही भीतर उ्दामटोततिजार्हेये। 

रामनेर्गगाकी धारा पर से नां टार नीत्य मे षडे शस्त्र बौर 
क्रिर गुर फो देया । गुद के मुख पर खान्य दिनो जञा शस्त्रं उल्वाच न्ह 
या) क्या यद्‌ संषरपं से पते कौ चिन्वायौ ? ददम पूवंकीमायाः 
चमन जित्नाठामे गघौरदही मया। 

"गु्दैव 1” 

विर्दामिन्नको रानङद्राख दक परश्चर पृडायाजाना > 
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राम वस्तिष्ठ के शिष्य ये । इसी नाते वे उन्हं सामान्यतः "ऋपिवर' जौर 
"कपिश्रेष्ठ इत्यादि संबोधनों से पुकारते थे । किन्तु, जव राम गुरुदेव" 
कटुकर पुकारते तो विष्वामितत का मन कीं आ्वस्त हौता--राम का 
संवोघधन अौपचारिक नहीं है, वह्‌ शील का प्रदशेन भी नहीं है, वह्‌ अभिनय 
नहीं है 1 राम के हृदय गीर जिह्वा मे ऋजु संवंध था । गुर स्ेह-माप्लावितत 
स्वर में बोले, “वत्स राम 1" 

“स्थाणु आश्रम के ऋषियों भौर अआपमे एक सहज अंतर पाता हु, 
गुरुदेव ! वे तपस्वी मात हैँ । वे अपनी तपस्या करते है, युद्ध की वात नहीं 
सोचते । हिसा कदाचित्‌ उनके स्वभावमें ही नहीं है । वे कितने शतत दीखते 
ह । भाप उनसे भिन्न है, गुरुदेव 1” 

राम ने उनके चितन को उकसाया था गौर कही उन्हुं आदत भी किया 
था । बोले, “मै भी यही सोच-सोचकार उदासहो रहा हूं, रम ! मेनेभी 
एेसा ही णांत वातावरण, एेसा ही एक शांत आश्रम, तपस्या ओर त्यागः 
का जीवन्‌ चाह था, जिसमे कटुतानदहये, संधपं नदो.युद्धन होने 
्षात्रकमं त्याग, ऋपि-धमे को अंगीकार किया ! कितु मूले शांत रहने नहीं 
दिया जात्ता ओर स कच्छप-वृत्ति स्वीकार कर अपने कर्तव्य से मूख मोड 
नहीं संकता“-.1" 

“म समज्ञा नहीं, ऋषपिवर {” राम की जिज्ञासु भांखे गुर के मुख पर 
टंगी हुई थीं । 

विश्वामितेने दुराव का प्रयत्न ही छोड दियाथा। उनके मनकी 
पीडा मूख पर भी प्रकटहौ गयी थी पीडित मन:स्थिति से विकृत वाणी 
को संयमित करते हुए वौलते, “वत्स ! मँ रक्त-पिपासु हिल जीव नदीं ह । 
युद्ध किसी भी सामान्य व्यचित को सच्छा नहीं लगता--णांतिप्रिय व्यक्ति 
तो उस्ने घणा करता है 1 पर फिर भी मृन्ने लगता है, युद्ध की, संघपं की 
विरोध की एक आवश्यकता होती है ! जिस समय न्यायप्रिय लोगो कीओर 
से, च्याय कं पक्ष को तेकर युद्ध, संचपं, विरोध, वाघा--कुछ वहीं रहता 
तो भन्यायी जन का जन्याय कै प्रति जाग्रह वद्‌ जाता है, अत्याचार मे वुद्धि 
होने लगती है । युद्ध भी जपने सरमय की एक आवश्यकता होती है, चह 
चह्‌ अपने परिवार के लोगों से हो, परिवार कै बाहर हो, समाजमें विरोधी 
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त्वोकेमायदी, याएक्‌ राज्य का दूसरे राज्यकै साय दह 1" 

नूम यात का कोन विदध करतार, गुददेव 2५ रामे नेपृद्या॥ 

"विरोघ कोड्‌ नहीं करता । कम-ते-कम दस विद्धात का फो विरोध 
नही करता । कितु, वत्म ! आर्पावत्तं के सघ्रादो की जौ मन.स्थिति इस 
समय दै, उससे मृक्ले अत्यन्त निरागा होती है । मेरे षेना कहने के कुट 
विशेष कारण हैँ 1“ "गुरने सक्षिप्त-से विराम के पश्चात्‌ कहा, “द्धन 
तोमात्र शारीरिक पितते होताहै, न केवलं मनौवतसे) युद्धकेल्िएु 
यस्त-गस्त्र मनिवायं उपकरण ह । उनके अभाव में सम्यक्‌ युद्ध समव नहीं 
दै 1 कितु कषम महत्वपूणं उपकरण कौ जितनी उपेक्षा आर्यं राजा, मार्य 
प्रजा, बार्यसमप्राट कर रहे ह, वह्‌ वत्यन्त शोचनोय है} पुत्रं ! आयं 
राजा कै पाम सिवाय यद्ग, धनुप-वाण, या वर्दी -भलि केअन्यकीरईदभी 
भस्तर-चस्तर नही है । अधं-विकसित मआयेतर जातियों की दशा भौरभी 
विचित्रदै) किच्कि्ा-गभ्राद्‌ वाती यत्यन्तश्षकितिशाली है,कितु रिध 
की अपनी नियमित सेना तक नही है । युद्ध कीस्वितिर्मेयातोस्वय वाती 
लड्कर जय-पराजय का नि्णेय कर तेता है, यथवा शारीरिक रूप से सकशम 
श्रतयेकर चानर संनिक्र मनलियाजाता है) उषस यानरसेनाके पासन धनुप- 
चाणदहोते दैन खद्ग। उनके पास होतेह उनके नख, उनके दाति भीर 
उनकी शारीरिकः शक्ति । कितु इन उपकरणों से राक्षसं का विरोध तदी 
क्रिया जा सक्ता! अतः रावणकोकासीसे कोर्ट भयनही है, यद्यपि वाती 
च्यक्रितिगत कूप मे उससे कही भधिकर वले्ाती दै । परिणामस्वरूप रायण 
कौ अत्याचारी विस्तारवादी सेनाओंके मागमे वातीने कभी को्ईवाधा 
नही दी { ्मभगदेगीही स्थिति मार्यं रानामो कोभौहै। जिम समय 
ऊर दिव्यास्रं के सम्मुख लडना पडता दहै, उनके पास नतो अत्मिरक्षा 
कामाधन दता है, न उन दिव्यार्वो के विरोध का उपाय। ठेसी स्विति 
मे द्न लेग शी दिव्यास्वो दी परन्ति के तिषए्‌, सीये देवत कीश्ट्पाक 
भध्रय सेना पडता है । अन्य शक्तियो सै दिव्यास्त्र प्राप्त फरता--चादैवे 
अन्य णक्िमो देव-जाति कौषी कयो न हो- अत्यन्त कटिन है। उसकेतिए्‌ 
भसयन्त दिरुट तपस्या करनो पदती दै । मौरदेते दए दैवगथ यह्‌ भी नही 
सोचते ङि वे ये दिव्यास्तर स्सिदे रहेरै, मौर उन्हे ˆ वासा 
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उनका कैसा उपयोग करेगा } कभी-कभी वे दिव्यास्न मन्यायी, समाजः 
विरोधी, मानव-विरोधी राक्षसो के हाथों में भी पद्‌ जाते ह । एसी स्थिति 
मे मानवो का उचके विरुद लड़ना भरस्तंभव हो जाता है 1 जव एस्तरौ के लिए. 
हम दषरो पर भाधित हति ह, तो हमे उनकी षा कौ वाट जोटनी पडती 
है । वत्स ! त्व समय पर सारे काम संभव नहीं दो पाति । दूषरी लोर युद्ध 
की दुष्टिसे वाहनों फी स्थिति भी संतोपजनक नहीं है । भायं सश्राद्‌ अजः 
श्री अए्व पर, गज परया पैदल ल्त ह, जवकि रक्षसो ते अपने कवन्र- 
रक्षित रथ तयार कर सिये ह, जिनमें िपकर वे लोग वड़ी सुविधा से सपने 
शतुभों के विरद लड़ सक्ते हैँ ।*- "हा, कुछ अयं. ऋपियो ने अपनी तपस्या 
भौर साधना से अनेक दिव्यास्त्र सवर्य प्राप्त किये हु, अनेक कोनिर्माणभी 
किया है । कु दिव्यास्त्र मेरे पासं भी रै!" कटते-कदते विश्वामित्र कौ 
दुष्टिनावमें रखे शस्त्रो पर पड़ी गौर उनके मुख पर एक करुण मुस॒क्राने 
प्रकट ह गयी, "क्रतु मेरे लिए वे दिव्यास्त्र ही सवत्ते बड़ी समस्या भी वन 
गये ह । वे दिन्यास्तर्मे किसेद्‌ ? उतावलीमे किसी पेते व्यतितिकोनदे 
दुं, जौ वाद में उनका दुहूपयोग करे । 

राम जीर लक्ष्मण अत्यन्त उत्सुक भावसे-ऋपिके चेहरे की भोर देख 
रहे थे । उनके कान ऋषपि.के मूख से निकला एक-एक णच्द जसे मोत्ती के 
समान चुगरहैथे).यंवाते लक्ष्मण केचिएही नही, रम केलिएभी 
कदाचित्‌ नयी थीं वे गौर अधिक जानना चाहते ये 1 मौर,अौर अधिक“ 

ऋषि उनके मन की अवस्था समञ्जकर गुस्कसएु 1 बोले, “त्स { 
कुछ पूना चाहते हौ ?"” 

राम कै हदयं क! उल्लास उनकी वाणी में कूट आया, “्रपिवर ! 
मप अद्भुत ह ! अपकौ वातो मे सम्मोहन कौ शयित है 1. भाप्‌ पवित्र 
रयो कौ वाणी नहीं बोलते, मापकी लिहा से स्वयं जीवन का अनुभव भौर 
उप्तका सत्य वोलत्ता है 1 ओप अन्य ऋषियों से भिन्न ह 1" 

गुर मुसकराए, “तुम कुछ पना चाहे हो, राम 

राम वले, “एक जिज्ञासा है । यदि युद्ध के लिए शस्त्र तथा शस्व्र-जान 
इतना भावश्यक है" भौर आप जसे ऋषियों के पास वे शस्त ह भी, तो क्यों 
ऋपिगण राक्षसो के जत्याचारों कै विकट विरोधी होति हृए भी, शस्त 


1 


धारण कर अन्याय कैः विदद लड़ नही पत्ति हँ ? मेरी वाचालवा क्षमा कर 
श्रतु मुक्ते लगताहै किमे सारी याते मैने कमी नटी सोची थी। मूस्ैउन 
दिव्यास्त्रौ का ज्ञान भी नापके तुल्य नही दै, फर भौ आपको सपने यञ्चके 
निष मेदी मावद्यकता क्यो पड़ी ?वापने स्वेय राक्षो का संहार क्यो नही 
क्प?“ 
लष्मण कै नेत्र बोलते हृए्‌ भैया रामे चहरे से टकर गुदकै चट्रे 
परिक गए। 
गुरु गदिमा कै वंधनो को धिथिल कर उन्मुक्त स्प से हसे, “उपयुक्त 
पर्न है, राम ! पेते ही प्रश्न की अपेक्षा तुत्त यी । पुत्र । प्रहृत्तिकावदड्य 
विचित्रन्याय दै । प्रकृति विसी एकः व्यनिति को मपनी सपूणं शक्तया नही 
देती। दो पक्ष, पत्र ! एकः चितन मौर द्रूमरा कमं । यह्‌ भी एक अदमुत 
नियमहै किमो चित्तन करतारै, जो न्याय-जन्यायकी वात्र सोचतादहै,जो 
सामानि कत्याण फी बात सोचता है, उमवेः व्यक्तित्व बेन वित्तन-पर्ष 
चिकतित दोत्ता है सौर उसका कमेव पोच चूट जाता ई । तुम देये, 
पुत्र | चितकर केवत सोचता । वह्‌ जानता है करि गणा उचित है, क्या 
अनुचित । समाज मौर देश मे क्या टौन। चाहिए, कया नदी होना चार्दिए्‌ 1 
कितु भपने चितन को कम मैः रूप मे परिणत्त करना सामान्प्तः उमके निए 
शंभव नही हौ पाता । उसकी केमे-शक्नि क्षीण हो जाती है। वहां केवल 
भम्तिघ्कः रह्‌ जाता है दरूमरी भौर, जौनन्याय भौर मौचित्य की यात 
मोचतते है, जौ न समाज थौर राष्ट्र की वात सोचते टै, वे केवल अपन स्वायं 
कै लिए कम करते चले जाते है । केवल कमं व्यक्ति को राम वनाद्रता 
है। न्याय मौर भन्याय का विचार मनुप्यको पि वना देताटै। भौर 
पूव ! जिनमे न्याय-यन्पायका विचार भौर कमं दोनो, रैम मदृमुत 
लोगगसारमेवहूतदी कमह । जन~मामान्यदेसे दी लोगो को ्फवरको 
ववतारमान तेता ह । जव न्याययुक्तं करनेदी शकितिङरिमोमेया 
जाए, आरव जनृ-सामन्यव्ल नेनृत्व भपने हायमे तेकर, भागे वद 
अन्याय का विरोध करे, तो उममे प्रति कौ अनेक अदमूत णविनयां अपनी 
धूता माक्नात्‌ टो उय्ती है । बहौ अवतार कटनाता द । जव मुञ्ने कमं 
धा, तव चितन नदी या; प्र भाज जव चितनदै ज्ञान दै, छवि कटव्रता 
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हु-- कमं की शक्ति मुम नहीं रह्‌ गयी है । सामायन्तःवुद्धिवादी चऋपि अपंग 

यर कर्मशुन्य हौ जाता है! वह्‌ केवल एक सूक्ष्म विचार है} उसका स्थूल 

क्मणी शीर निष्कि हो जाता है । इसीलिए मृद्चे तुम्हारी बावश्यकता ` 
पड़ी है, राम ! जव तुम मेरे आदेश के अनुसार कमं करोगे, तुम मेरे पूरक 

कहलाभोगे । कितु, जव तुम स्वयं स्याय की चात सोचकर, स्वत कम 

करोगे, तो जैसा मैने कटा, तुम अवतार कदलाभोगे । 

ऋषि चष हो गए ये, कितु उनकी आकृति से एेसा नदीं लगत्ता था कि 
वे अपनी वात पूरी कर चुके दै । शायद कीं कोई असमंज अशी शेष था । 

ररम को विश्वामिन्न जसे पि के मुख पर असमेजस कख विचित्र 
लगा--उस मुख के भावों से असंपृक्त-सा ! वह्‌ पुरूष जो इतना कुछ 
सोचता- समञ्षता है,जो रेसा अद्‌भूत ज्ञानी है,जिसे निकाल द्रष्टा माना ` 
जाता है, उस पुरुप के मन में असमेजस, दे --" ! 

"जाप कु सोच रहे है, गुर्देव ! ” राम ने पृद्धा । 

"षं ।'' विश्वामित्र उनीदे-से स्वर में वोले,, “सोच रहा हू, पूते ! 
अवे अंतिम चरण है 1 इस पड़ाव से चलने के पचत्‌ हेम सिद्धाश्रम में 
पटुच जाएंगे ! तच तुम्हे ताडका, मारीच जीर सुबाहु का वघ करना दै) 
पर उस युद्ध से पहले, तुमह समर्थं वनने के लिए, ओँ तुम्हें कुछ दिव्यासो 
का ज्ञान देना चाहताहूं ।*** ओर उन दिन्यास्त्रोकाज्ञानदेनेके पटले का 
जौदन्द्रदहै यही मूसे सोचने को वाघ्य करता है} 

“क्या दन्द है, गुरुदेव 2" 

“न्ध एक ही है, पत्त ! तुम्ह दिव्यास्त्र देकर कही भ्रूलतो नरह 
कर रहा कटींेप्तानहौकि जिस लक्यके लिए तुम्हूं दिव्यास्त्र दु, 
तुम उस्न लक्ष्य से भटक जाम गौर दिव्यास्त्र का अनुचित प्रयोग कसो 
अथवा निप्तिय होकर उनकानाप हो जनेदो 1" 

देना कभी नहीं होगा 1” राम के चोलनेसेपूर्वटीलश्मणकू 
स्वरम योते, “भरी माता चदुती ह कि राम न जनमुचित कायं करते ह 
निष्क्रिय रहते ह 1" 

राम नि्ेन्् ल्पे धीरे-धीरे मुसकराए, “यं अपनी भोरसे पूर्णतः 
साप्वस्त हं ! कहिए, आपको मँ कते गावस्त फर सकता हं ?* ˆ 
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विग्वामि्र वोचे, “शृत्र ! तुम्हारे वचन मात्रत यं अद्वस्त हो 
जाञगा। व्रितु्मक्िमी स्वायां जड्‌च्पि के ममान विना स्थिति स्पष्ट 
किप्‌ हए, तुमसे कोई वचन नटी तेना चाहता । तुम सोच-विचारकर स्विर 
बुद्धिम महल वचनदो। र्मा नदौ क्रि वचन देने के पश्वात्‌ मेरादन्द 
तुम्हारे मनमेजा विराजे 1“ 
रामक मु वर वसे हौ वसरमंजम-रदित, निद्र, पूणं मालमविश्वासी 
मूमनान फिर उभे, “कमा वचन चाहते ई, ऋषिवर ?"“ 
विष्वामितर कुछ देर तङ मोचते रहे । फिर वोन, “राम ! मैने वतेमान 
स्थिति तुम्हारे सामने प्रायःस्पष्टकर दीह! पर अमी वहत कुमा 
है, जौ बताया नही जा सक्ता है । तुम स्वय उम जोर वडोगे, उम मागं प्रर 
श्वमोगे तो अपने भापदेणोगे 1 तो तुम संकेत मात्र दे सक्तां ।" भोर 
फिर पि जरे एक मात्विके तेज कै आवेश मे वौले, “मै भविष्य के प्रति 
तुममे माश्वामन चादतः हं रि तुम इन दिव्यास्त्र का ज्ञान प्राप्त करने 
पश्चात्‌ भयोघ्याके मम्राट्‌ वनकर मुय-नुविधापणं जवन व्यतीत करने 
कालोभमनमे नहीं लाओने 1 
राम जने उ्घुरतामे विचक्तित होते हए योते, “जाप मुक्षमे क्या 
करवाना चाहते है, गुरुदेव ?" 
चऋपि वोत, “पुत्र ! सामान्य शब्दो म करुगा-- मन्याय का विरोध । 
श्रत्येक मृत्य पर अन्याय का विरोध । वह्‌ भन्याय चाह तुम्हारे यन 
परिवारे हो, भपने राज्यम हो, चाहे राज्यके वाटर हो। विरे स्पे 
युगा, निष्पक्ष, मौलिक मानवीय न्याय का पक्ष लेकर, जीवन व्यतीत 
करने वाने उन चछ्षियों की रक्षा, जौ हिमावये से चेकर, दक्िणमे महा- 
सोमर तव चिर्भिन्न स्यानों पर ठे सत्यकीतषस्या कररैरह1वेश्ट्पि 
तया उनके आघ्रम सर्व॑या मुरकषाटीन ह । प्र, जिम भी मपय को रास 
चात है, उन पर आरमणं कर उनकी टत्या केर देता है, उनका मांस या 
जाता दै, उनी मश्यियां चवा जाता है । यदि ये उच्छुखतं राक्षम मपनी 
द्म क्रियाकौ श्म प्र्मर पूनरावृत्ति करते रै तो क्रमण. ये ऋछपि समाप्त 
हौ जाएने । दम देत मे स्वतत्र, मौनिरः चितन समाप्त हो जाएगा, भ्याम 
वा विचार ममाप्त हौ जाएगा, जाचरण मौर संसटरति ममाप्त टो जाएगी । 
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जँ इन समस्त चीजों के लिए रक्षा कावचन चाहूताहूं । पर साथही साय 
यह्‌ चेतावनी दे रहा हं, कि चिना सोचे-समनने कोई वचन मत देना 1" 

राम उन्मुक्त मन से हंसे । बो, “चऋहपिवर { अपने मन कै अनुख्प 
स करम के लिए वचन देते हुए मृदते क्या सोचना है 2". 

लक्ष्मण अपने चेहरे पर उटफल्ल मुसकान लिये, राम के वचन का 
समथंन कर रहै थे। 

“सोचना है, पुत्र ! अपनी राजघानी मेँ सेना से रक्षित राजसिदास्न 
पर बैठना ओर आक्रमण होने पर शतत से युद्ध, अत्यंत सरत कार्यं है । मीर 
जो क्रयं म कह्‌ रहा ह वह्‌ उससे कही कठिन ओर विकट है । उसके सिए 
तुम्हं अपना राज्य छोडकर उन गहून वनो मे जाना होगा, जहाँ ऋषि तुमत्ते' 
पहले जा पहुचे है । ये समस्त ऋषि अपनी तथा अपने पक्षकी रक्षाके लिए 
याचना करने तुम तक नहीं आगे । तुम्हु उनका णोध कर, उन तक पहुंचना 
होगा 1 आदशं शासन-व्यवस्था स्वयं नागरिके तक पहुंचकर, उसका कष्ट" 
पूछती है 1 नागरिक को परिवाद लेकर स्वयं शासन तक पहुंचना पड़ते 
वह आदणशं व्यवस्था नहीं है । तुम मुक्ते वचन दो कि तुम अपने राज्य भौर 
उसके वाहुर भौ आदंश व्यवस्थया स्थापित करोगे--एक राजा के क्पमेः 
भी, ओर एक मनुष्यं के रूप मे भौ } तुम प्रासाद, सिंहासन, राज्य छोडकर, 
अकेले पदात्ति वर्न-वन ध्रूमकर गहनं वनो में छपि-अश्रमों को खोज उनकी 


- .. रक्षा करोगे, भौर उनके शत्रू रासो का समूल नाय करोगे । इस बात कीः 


 प्रतिक्षा नही करोगे कि पहले राक्षस तुम्हँं पीडित करे ! तुम रफ नहीं रहोमे ` 
क पहले रावण अयोध्या पर आक्रमण करे । तुम स्वयं अन्यायकानाश् 
करने का प्रण करके घर से निकल पडोगे }" 
“गुरुदेव ! *““"' सम कु कहने को उत्सुक हुए्‌ 1 
त्रपिने अपने हाय के संकेत से निवारण किया जीर वोलत्ते गए, 
"राम, पटले प्री वात सुन लौ । चपलता मे कोई वचन भजे मत दो ! तुम 
घर छोड़ने कौ वात सोचोभे, तुम्हारे मागं मे वाधास्वरूप तुम्हारे पिता, 
तुम्हारी मातां तथा तुम्हारे भाई-वधु होगे 1 भीतर की दु्ंलताभों ने लड ` 
भीलोगे, तौ ये वाहर की वाधा तुमह वन नहीं जानि देमी 1 गाज तक 
कभी सुना है, पुत्र } किसी सञ्राद्‌ का राजकुमार, कोई युवराज, राजग्रास्ताद 
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छोडकर, मेना-विहीन, अर्क्ना, एकाकी पदाति अन्याय का विरोध करनेके 
तिएु वनो मं चला गया हो । माता-पिता, वधु-वांधरववों को त्यागना वन्यनन 
कटिन होगा । वै वेह्ियो के समान निपट जएन ! तुम ्षटका देकर अपने 
चरण टुडा सकोगे ? अच्छी तरह मोच लो । संनिक अनियानो से संभव 
होतातो कोई भी सच्राद्‌ यह्‌ कायं कर सक्त्ताथा। कितु उन दुर्ह्‌ वनो मे, 
पवतो पर, संनिक् अभियान सभव नही है, पृच्र । वहा तो एकाकी, 
पदाति ही जाना होगा) नपने शारीरिक वल, भपने दिव्यास्त्रो, अपने 
शस्त्-तान, अपने मनोल, अपनी न्याय-वुद्धिसे लनां होगा । ओरवे 
लोग, जिनकी सधाक वातर्भे कह र्हाह, तुम्हारे राज्य कैः ध्रजाजन नही 
है| समवदै,येराजाकेषूपमेतुम्हू सम्माननदं। मंभवटैउनतेतुम्दूं कोद 
करन मित्ते । दइमतिए पृत्त, अपना सजमी कर्नव्य न समन्नकर, मानवीम 
कर्तेव्यकेरूपमे, क्रिसी भी प्रतिदानकी इच्छावेः विना, वुं कमं करना 
होगा ।*“"भव जितना समय चाटौ, लो। सोच-समञ्चकर अपने नि्णेयकौ 
सूचना मृत्ते दो" 

रामकेमनमे विभिन्न दिणाजौमे व्याकुल टक्कर मारती, रर्जाकी 
शूम्ध चपलां मे जैसे सामंजस्य स्यापित हो रहा या-वे एक अकार 
ग्रहण करतीजारटौ धी । उनके भोतर कावद कर गुरने का सतोष 
जते माधार पाकर उम पर टिक, शात होताजारहाधा। 

राम उमी प्रकार सरल मूखसे मद-मंद मुमकराते रहै भौर उमी 
मूमक्गान कैः मध्य पहने मे कुट अधिक लनवः कैः साय वोत, ““पिवर, कोई 
भौर चेतावनी देनीहो, देते । कोर्हृमौरकठिनार्ईमा्गमे आतीहो,तो 
जता दे । किसौ भीर याघा षा दमित कर सक्तेहो,तोकरदे। वचनम 
उषैः पर्चात्‌ ही दूगा।" 

विश्वामित्र हत्व मनसेदं । बोले, “राम ! मृक्षे भोर कट नदी 
करटना 1" 

संहमा राम का सहज मुमकराता मुद भवेशस्ने थारक्त हौ गवा, 
उनके मुय पर सात्विक तज उद्माभित होने लाव स्वर कीगंमीरता 
अधिक प्रघठर हो उठी । उनका स्वर जस किमी स्वप्न-तोपमसे गूजताटूम 
भारहाया, "श्रदपिवर ! म मापको माज यद वचन देता हं ङि मेरे जीवः 

~ 
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-का लक्ष्य राज-भोग नहीं, न्याय का पञ्च तेकर लडना, अन्याय का विरोध 
करना, वैयपितक स्वार्थो का त्यास, जन-कल्याण के मागं मे अने वाली 
वाघायों का ना तथा सवके टित ओर सुख फे लिए, अपने जीवन को 
अवित करना होगा 1 म आपको वचन देता हं कि मै स्वयं उन तपस्वियो, 
ऋषियों, वुद्धिवादियो के पास्त जाऊंगा, जिन्न अपने जीवन को सत्य ओर 
न्याय के चित्तन मे, साधना, ज्ञान ओर विज्ञान कीवृद्धिमे खपादिया 
है1 जो अपनी रक्षा का वचन लेने के लिए मूञ्च तक नहीं आ सकते, मै उन 
तक पहुंसगा, भौर अन्याय का, उसकी शावा-प्रणाखाओं के साथ-साय, 
सभूल नाल करूंगा ! आपने मुञ्ने जीवन मे एक लक्ष्य दिया है । अचमेरी 
ऊर्जा व्यर्थं आचेट चेल-पेलकर पशुओं के वधमें व्ययन होकर, किसी 
सार्थक कायं मे लगेगी 1 इस कायं से मूसे कोई नहीं सोक सकता--चादेवे 
स्वयं मेरे पिता, माताएु, अथवा वंधु-वांधव हों । जर ऋषिवर !” राम 
का स्वर अधिक गंभीरो गया, “परेरेराज्यके विपय मेन सोचें । मुन्ञे 
राज्य मिलेगा, इसकी संभावना अयोध्यामे किसी के मनमेनहींहै!' 

सारे वार्तालाप मे लक्ष्मण ने पहली वार दोठ खोले, '“भेया ! इस वचन 
मेमेभीञआपकेसायहं) । 
चिरवाभित ने देवा -वालक लक्ष्मणके मुख पर क्षात्र-तेज अपनी 

"पूणं उग्रता में मुत्तिमान था। वे इस संघपंके लिए रामसेभी अधिकव्यग्र 

` दिखायी पड़ रहै थे 1 उनकरे नेत्त मे अपने भार्हकेलिएप्रेम ओरश्रद्धा के 

य-साय सम्मोहन का भी भावथा) 

चिश्वामित्र शिचिल नहीं हुए 1 उन्होने जसे तप्त धातु पर घन-प्रहार 
न्या, "राम ! जंत्तम एक ओर कटु वात कहना चाहता हं । तुम्हारे वंश 

पत्नी-प्रम वहत प्रसिद्ध है यदि तुम्हारे मागं मे वाधा-स्वरूप तुम्हारी 
`पत्तीटौ ना पड़ी हुई ?" 

“भाजी 1 ^ लक्ष्मण कौ तुकेपूरवेक हुते 1 

रामक सस्त मख की जाभा लजाकर लाल हौ गयी ! गुर ठीके कहु 
र्हैय! राम कौ भां के सम्मुख अज ओर दशषरथके चेहरे घूम गये । 

"गुरने चड़ फोमत कितु सायक तंतु छा या । ~ 

“इस विषयमे यभी मुत मौन रहुने कौ अनुमति दे, ऋषिवर ! जो 
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सभी मेरे जीवन में नही मायी, उसङ विष्द्धअभीसेमन मेपूर्वग्रह 
एक्नित नहि करना चाहता 1 क्तु आपकी सामयिक चेतावनी निरर्यकः 
नहीं जाएगी, तना तो कड ही स्वता हूं 1" 

लक्मणकामन वातकी गंमीरतासे हटकर भाईके विवाह्‌ कीर 
बहक मयाया। वये रामके लजाएवेहरे को देष-देखकर मुसकरा रहै ये। 

विष्वामिघ्र जोरसे हृत्त पड़े 1 उनक्रे मन की सारी दुविधाएं मिट गयी 
ओर हृदय निर्मल दहो उया। 

बे रामकोदेख रहे ये । राम पत्नी की वात नही करना वाहते 1 अपने 
वेश केः पत्नी.प्रेम का प्रतिवाद उन्होने नदी करिया, एक प्रकारसे कचनभी 
देद्विया दै ।-विश्वामिव्र की कल्पना इधर-उधर नहीं भटकती । वे निणंय 
ले चुके ह-यमक्लोरवेसी पल्ली नही वाहिष, जसी दशरथ चाहते है । राम 
फी पल मिनन होनी चाहिए--द्दुमती से भिर्न, कौसल्या, सुमित्रा भौर 
फवेःयी से भिन्न । साधारण कन्या, कितु राजसी संस्वार से युक्त ।मौर 
उनमैः मन मे वार-यार जनकपुर का राजप्रासाद धूम जाता है.""भिन्न! 
भिन्न ! माघारण कन्या, ङ्गु राजसी मंस्कार--" 

असमंजस-ून्य स्वर मे विश्वामित्र चौले, “राम का वचनक्रमंका 
प्रमाण है। मव मेरे मन में कोर दुविधा नहो है । राम, ुमने मृह्ञे ऋषिं 
यैः संकेत पर्‌ चलने का वचन दिया है, मौर ल्मण ने तुम्हारा ममयेन 
वित्याहै । तेष कायं स्वतः तुम्हारे मार्गं मे माएमे सौर तुम उन प्ण फरोगे। 
अव प्रस्तुत हौ जामो 1 मे चादताहू, जितने दिव्यस्तरमेरेपाम ह,उन 
सवक्षा ज्ञान रम वुम्देदेदू। तुम्दाराप्रलिक्षण भाररमहोता दै, पुन्न! द्म 
प्रणिक्षण कै पर्चात्‌ तुम रसस को मारने में पूर्णतः समर्वेो जाभोगे। 
उठो, रामर ! घनुष उठामो 1“ 

मौरमुदने पीक भोर गदंन मोहकर मादेश दिया, "नाविक! 
नौका घाट पर लगाओ ।" 


घाटे मुछ दूर चलकर, वन कै भीतर, यला स्यान देखकर वि्वामित्रने 
रामकाप्रत्तिसण मार श्रिा, “रयुनन्दन ! बुम्टाया कल्याण हो 1 यह्‌ 
दिष्य भौर महान्‌ दंड चय, यद्‌ धमं घग्र, यहु कात घ्र, यहु विष्णुचक 
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तथा यह्‌ अस्यन्त भयंकर देन चकत है । राघव ! यह्‌ शिव का श्रेष्ठ ्िषल, 
यह्‌ इद्र का वचश्च, यह्‌ ब्रह्याका ब्रह्मशर दै \ यह्‌ एेपीकास्च ओर यह्‌ 


"प्रम उत्तम ब्रह्मस्व है । पुत्र ! ये मोदकी ओर शिखरी नामक गदा ह । 


पुरुप सिह ! ये धर्मपाश, कालपाश ओौर चरुणपाश नामक उत्तम अस्त्र 
ह! राम ! तामस, महावली, सौमन, संवत, दुर्जय, मौसल, सत्य भौर 
मायामय उत्तम अस्त्र भी मै तुम्हूं अपित करता हूं । सूयं का तेजःप्रभ अस्त्र 
भी तुम्हे देता हूं । सोम का शिशिर नामक अस्त ओौर मनु का शीततेपु नामक 
अस्त्र भी तुम लो । "मौर महाबाहु } भव इनके प्रयोग कौ विधिभी 
सीख 1" 

राम जसे एक नये चमत्कारिक लोकमेआ गयेथे। केसी विचित्र 
वातत धी 1 अपने शिक्षणकाल मे गुरु वसिष्ठ ते इन अस्तो की कभौ चर्चा 
भौनहीकौथी 1 मौर विष्वामित्र उन्हूं वे अस्त्र दे रहं थे-- साक्षात्‌ } राम 
कामन विश्वामिल्नके प्रतिश्रद्धासेभरडउठा। 

“पुत्र राम !'" विश्वामिव पूर्वाभिमुखं होकर वैर गये थे, “मेरे सम्मुख 
बैठ जाओ जीर इन अस्तो कौ परिचालन-विधि को ब्रहम करो 1" 

सम्मो्हित-से राम, गुरु की महिमा से सर्वथा जभिभूत, गुरुके सम्मुख 
वैठ गये 

गुरु ने उपदेश आरभ किया, “"ककुत्स्थनंदन ! यह्‌ दंडचक्र' "`" 

गुरं का उपदेश चलता रहा ओर राम उन्हं आंखों ओर कानों ते पीते 


रदे । उनके सामने ज्ञान ओर कमं का सर्वथा अपरिचित, अभिनव संसार 
खुलता जा रहा धा." 


अस्व-परशिक्षण के वाद याता फिर जारंभ हुई 1 

रोम ओर सक्ष्मणनेही नहीं, सारी शिष्य-मंडली ने लक्षय किया कि 
युर कु शीघ्रतामेभी थे भौर कदाचित्‌ कु उद्विग्न भी! बे वार-वार 
ढलते हुए सूयं की भोर देख तेतेये मौर फिर अपने चारों ओर फैले हुए 
घनेवेनकोभी प्ररखलेतेये। क्रतु द्‌ क्िपभ्र-त्वरिति याता चहूत्त अधिक 
देर नही चली । कुछ ही दर चलकर, सहसा विश्वामिन्च की गतत पते कुछ ` 


` धीमी हुई मौर फिर वे सुक गये! उतके साथ-साथ चलते हए रोम ओर 
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चक्ष्मणभी सक गये । गुः पग पीये आती हई शिप्य-मंडली भी ठहर गई । 
मव लोग प्रश्नं नेव से ऋषि की भोर देख रहे ये । 

विण्वामि्रने वहत मंदस्वर मे कट्ना जारम किया, “राम भीर 
लक्ष्मण ! सूनो ! तुम्हारे सम्मुख जो यह्‌ यहन वनै, इमी फा नाम 
ताड़कावन टै ।'" 

रम पणं तन्मयता के साय युरकफी वातत सुन रहेये, वितु लदमणक्म 
दाय तुरत भने धनुप पर चला गया--वे लोग ताषटकावनमे प्रवेलकरे 
वनि वीर दमी वन म ताडका रहती है". 

पर विष्वामिच्र युद्धकीमुद्रामेनदीये1वेकेवन वारये, “पहा 
पहने मलद ओर कष्ण नाम के दो दयोटे-दोटे राज्य हया करते ये । यगस्त्य 
कैःप्रनि गतरता मे कारण, ममस्त ऋषियो कौ विरोधी बनकर जिम समय 
ताटरा अपने पुत्र तवा संनिकर सहायको के साय यहा आयी, उम ममयम 
जनके स्यान पर गुदर तगर एव जनपदये। कितुवे तादका कं अनु्ूल 
नही पडते धे।वे राज्य छोटे तथा शवितदीन ये ओर उनके शासक 
सजमरष्क । राक्षमी मेना के सस्त्र-रस्तो, छल-प्रपचों तया युद्धकी अनैनिक 
पद्रति्पौ फासामनावे नही कर सके। तादक्ाने मलदमौर कल्शकेः 
राजबंगौंको टत्याकरवादी। कितनेहौनोगो कोनाडका कैः सहायक 
राक्षस्या गये। रानव्रंघ समप्नदौ गये । प्रजा भयभीत होफर भाग गर्द । 
जोनटौ भभि,वयातोमार डत्ति गए । थयवावेभी दस्युया राधसो 
गए 1 धीरे-धीरे भवन नष्ट हो गए, ययवां राद ने उनका मनमाना 
उपयोग किया । वृश्च उगते गवे, वदृते गये, भौर अव यहं स्यान ताइवावन 
होगयादहै-“जौ रसमलौ काद, स्धावार बौर उनकी वस्ती है" "बौर 
तव गुद पा स्वर अविषं हो ठउटा, “"छौटे-छौटे राज्य द्म प्रकार राक्षसो 
कैः उदरमे ममाति चते गए मौर निट फैमघ्रार्‌ अपनी रनियो कै भावतो 
मे छि ठे रहे । न राजनीति-विणारदो को तनी छोटी-मौ वात सपन्त 

नदौ जायी कि राक्षमौं तया उनी अपनी सेना के वौच इनष्ठोटै- 

छोट निष्पक्ष राग्पा का अस्तित्व सप्राटौ की गुरा के लिए गितना 
आवश्य धा। यद्‌ राम स्कधायार दशरथ भीर मौरध्वजगे राज्योकौ 
नायः र स्यापित ट, पर उन्टरं मभी टो नटीं मायजव्दृतोदहोपर्त 
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दिन आएगा, जिस दिन राक्षसो की सेनाएं उनकी राजधानियो कौ प्राचीरोः 
को तोड़ रही होगी"“*“ 

रामने्जैशने गुरुकीदही ंवौंसे इस राक्षसी जोखिम को देख लिया 
था। मन असेतुष्ट हौ उठा । बोले, “गुरुदेव ! सम्राट ने इन राज्यो पर 
राक्षसो का अधिकार स्वीकार कंसे कर लिया? 

"जसे सम्राट्‌ दणरथय ने रघुकुल पर केकेयी का अधिकार स्वीकार करः 
लिया। हैन, गुरुवर 1” लक्ष्मण ने अत्यन्त भोलेपन से पृद्धा 

विश्वामित्र कटुता से माविष्ट हुंसी हंसे, "शायद लक्ष्मण ठीक कटुता 
है 1 राक्षसो का अधिकार स्वीकारदही नहीं कर लिया, यहु कहकर उनका 
समथेन भी किया कि अत्यन्त प्राचीन काल मे षहूते भी यहां राक्षसोकीः 
एकं वस्ती थी 1" उनका स्वर मुखरसरूपसे कटु हो गया, “यदि प्राचीन 
इतिहास के आधारपर ही राज्यों की सत्ताक्रा निर्णयहोगा,तो क्या 
दशरथ अनरण्य का राज्यभी रावणकोदेदेगे ? 

राम चूपचाप विष्वामिन्र का तमतमाया हुआ सुख देखते रहे 1 

गरं फिर वोतते, “माज राक्षसो कौ सेना यहां पूरी तरह जम चुकी है \. 
वे आस-पास के समस्त ग्रामो ओर जनपदों को पीडति मौर मातंक्रित करते 
फिर रहै है । ताडकावनमे तो कोई शासन हही नहीं, पङेसी राज्योके 
शासन तथा शासन-प्रतिनिधि भी शिथिल होते जा रहे हैँ । उनका समस्त 
आत्म-नियंत्रण, आत्मानुशासन क्षीण होता जा रहा है । आदर्शो, सिद्धातो 
ओर मर्यादाभो का लोप होता जा रहा है । पाशविक वृत्तियां, सुच्छता 
तथा विलास मुखर हो रहे हैँ । आदश, नीति, नियंत्रण एवे मर्यादा की वात 
करने वाले लोग उनके लिए उपहास की वस्तु वनते जा रहे हैँ 1 स्वार्थं एवं 
चिलास कै पीछे दृष्टिहीन होकर भागते हए वे लोग मानवता . तथा उसके 
महान्‌ आदर्णो को सवथा विस्मृत कर वैठे है ! राक्षस संस्कत जव हमारे 
समाज को भौतरसे सर्वथा खोखला कर देगी, तव राक्षसी सेना वाहुरसे 
आक्रमण कर, अन्य राजाओं गौर सख्राटों के साथ, मानवीय संस्कृतिको 
भी स्वेथा ध्वस्त कर देगी `** 1" 
| “आप वित्तित न हो, गुरुदेव ! एसा समय कभी नहीं आएमा । "राम 

` दृढृता से मूसकराए } सकेते-षा करते हए, उन्होने लक्ष्मण को देवा गौर 
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धनुपको कधेसेउतारहायर्मेतेविया। 
सक््मण कै मुख पर उल्ताण ही उत्यापन था। 


यै लोग पुनः चल पडे य--आगे-आगये विश्वामित्र, राम एवं लक्ष्मण तथा 
पोष्ध-पीदये शिष्यो की मंडली । वनं पयप्ति गहन था । दीर्पाकरार, ऊचे तथा 
ने वृक्ष, मीर उन परर छापी हुई लताए्‌, जते वृक्षौ मे रस्नियां वाध सूले 
उक्तिगएहो। 
गपस्ति काममप्रय।ाप्रङ़ा् करमशःघौण होतानार्हायाभौर 
सधकारक्षण-शण वदता जा रहा था! वोचनवीचमे किमो वन्यपभुका 
स्वरवागुमेतैरजाताया। 
विश्वामित्र त्यधिक सचेत्त लग रहे थे 1 उनके नेत्त दृष्टि मै माने 
काली श्तयेकः वस्तु को वड सावधानी से ¶रय रट य, छान प्रत्येक ध्वनि का 
विर्तैपण कर रहे ये । तापम-मडती बवण्य कर भयभीत धौ । ताटकावन' 
आतङ उनपरघ्यानाजा रहा था। उनकै मू भवस्ते पीते पडतेजा 
महेम) यदिवेगुषकी या्ञाेथधीन न होते, भीर उनका भपना वज 
शरनतातोवे षस समय कदापि वनम प्रवेशन करते। 
राम एव लष्मण अत्यन्त सहज भावसे निश्क गुर कैः साय वदते चले 
जारहैये, जैसे वह ताडकावन न हकर, मयोघ्या का राजमार्गे हो । राम 
1 मुग्रपरणएक सदन हसि था। उनक्रा मु उसे वासक का-ता मरने धा, 
जिसका भय से अभी परिचयदही नही हमा; मौर लक्ष्मण तो मुग्ध-मावसे 
दन दी शोभा देवते हूए वद रहे ये । ठेमा घना वन उन्टोनि जीवन में पहली 
वारदेखा था--अयोध्या के भाम-पामतो देमावनं एकभी नटीधा। 
उन्हे रक्षसो दीः कोई चिन्ता नेही थी! 
महू्मा िक्वामिव्र कौ सम्पूणं मचेत जानन्दियां किसी अदृश्य विव पर 
देन्ति हो मदं-दे शून्ये मेते सौ स्वर को पञ्डने वा भ्रयल्न कर रह 
ध। 
अपने इमी प्रयत्न देः वीच वे बोले, “राम ! प्राय. दमी समय राधस 
सोग पनी वस्ती से वन मे निकल पडत ह 1 ताडका कै श्रमण का ततौ यही 
प्रिर मस्य द \ अनेकः स्पष्ट शब्दो य मुने ठेवा सभाग मित रहा दै, 
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पुत्र ! कि ताडका इधरहीञार्हीहै) यदि इसी प्रकार श्रमण करती टद 
निःस्व ताडका हमं दिखाई पड जाए तो यह्‌ व्यन्त शुभ हौगा । यदि 
भेरा अनुमान ठीक मातो थोड़ी दही देरमें हम ताडका फे आमने-सामने 
होगे । राम ! त्वक लिए दो-एक वतिं कटुना चाहता हूं ) पहं नदौक्रि 
ताडका को सम्मुख देखकर तुम धर्म-संकट में पड़ जाओ कि वहं निःणस्ते 
है । रघुनन्दन ! क्षतियौं के युद्ध के नियम केवल उन क्षतो के साय युद्ध 
केलिए, जौ उन नियमों की मर्यादा मानकर युद्ध करते ह 1 राक्षत्त युद्ध 
के नियमो को एकदम नहीं मानते) जतः उन नियमों का विचार मतकरना) 
यदि तुम नियमाधीने धर्म-युद्ध करना चाहने, तो वह्‌ संभव नहीं होमा ) 
भीर^--” विषवामिच्त ने ककर राम कोदेखा, "सीर तात ! यह्‌ वात भी 
मनमेंमतलानाकि वह्‌ रत्रीहै गौर क्षच्ियं होकर स्तीकावक्धकरना 
तुम्हार लिए धर्मीचित्त नहीं है ) एते नियमों के पीये प्रायः धर्म-चुद्धि कायं 
करती दै; कितु इस समय एसे नियमों का विचार सर्वया अघम होगा । इस 
समय तुम्हारा माच मादव एक घमं है--राक्षस-वध \" 

रामस््थिरभावसे धर्मं की नयी व्याख्या सुन रह थे । लक्ष्मण के मन 
में प्यप्ति उथल-पुथल मची हुई थी } उनके मन भे विवाद की वात उठ 
रही थी, वे विष्वामिल्नकाप्रत्तिवाद करना चाहते थे; परच्डेभार्ईकी 
ओर देखकर चुपथे। राम का गाभीयं उनर्हूं सदा ही आश्चर्यचकित कर 
देता था! प्रत्येक नयी बात कौ राम कितनी सहुजत्ता से सुनते ओौर त्ीलतते 
ये-प्रतिवाद करना होता, तो सय कुछ तौल-परख करने कै वाद करते । 
भौर लक्ष्मण के मन म तुरंत खलवली मच जाती यी-- भीतर से जंसे कोई 
वार-वार्‌ उन्हुं ठेलता, “उत्तर दो । उत्तर दो 1" 

पर इस समय लक्ष्मण भी कुद नही वोल सके । 

रामने गुरुक वत्त सुनी भौर मुसकरा विए, “आश्वस्त रद, गुरुदेव ! 
म कामम अत्याचारका विरोधकरनेमेह, ही मै करूगा। शेप वां 
तो जाडवर मात्र ह} 

विश्वामित्र काष्यान पटलेही दूसरी ओरजाचकाथा। राम ओर 
{लक्ष्मण ने भौ उधर देखा--सामने गहन वृक्षो के पीप किसी के जानेकी 
(जाहट थी । आने वाजे अनेक लोग ये 1 उनके पगों की आहट से लगता था 
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स्िितोगवदी मौजमे दहने 1 उनके शरीर विराटये। वणं काना 
था।चान भटी यौ । दूसरे हीक्षणवेसोग वृक्षौ सै बाहर निकम आयि 
य] 

“ताडका ! " विश्वामिन्त ने सकेत किया, "सवस जगे ।'” 

रामनेषेदोकीभोटते निहत आयी तादका को आमने-मामने देवा 
--उमश्ना रंग म्ंधा कातता था। लबे-ऊचे तथा स्यून प्प से भी उमका 
आफरार विशाल या। काफी कूदृड ठग मे हमते हए, भै तया वहे, 
आभे कीमोर वषे दात दिषाईदे रहै ये। उनके सायचार प्प मीरये, 

श्नु उनमे से कोईभी ताडकाके आाद्ार कानहीया। ताड्काका गाकार 
राधमोमे भी असाधारणयथा। 

ताद्कानेभौ इन लोगोको देवा । उनकी दृष्टि पि विर्वामितर 

पर टृहर गई । उमने भपने सायियो कौ जोर देपरकर उपटासपूवंक षु 
कटा, थर वे सय सत्यन्त अशिष्ट दंग ते हसने लगे । 

ताडका ने फिर विश्वामित्र की गोर देखा भौर दाति दिवाकर जसे 
चिति दए बोली, ""गुदं 1" 

महसा उसका चेहरा विहत हो उठा । उसने राम तथा लदमण के 
हारथोमे घनुपदेख तिये ये। 

“स्तरधारो ! " उसकी भाय रव्तिम हो उट 1 उसने अपना पूमा 
ताना मौर भाधात करने कै लिए उनकी ओर प्षपटी 1 उसके साधी भपने- 
अपने स्यान पर टे, सवं चा चितागून्य, भरे दग से "दो-दो" कर हंसत रहे 

राम ! इते मारो!” विरवामित्र ने निष्केपवाणी मे आदेश दिमा। 
सादा भयकर ब्द उत्पन्न फरती हई, मपनी उग्र चेष्टाभो से पत्थर, 
यृक्षो की भाग्या, पते उद्ाती हई उन पर आंधी-तूफान के समान क्षपटतती 
चलीभारहीयथी। 

भौर रामनेक्षणभर में अपना धनुप माघ निया। उन्हनि जते क्रिमी 
पूव-निर्णय कै मनुमार, गु विश्वामित्र द्वारा दिया गयां कालच नामकः 
दविव्यास्त धनुष पर धारण किया ओर गोह्‌-वमं कै दस्तानोमे सज्जित 
अपनी अंगुलियों से धनुप की प्रतदवा कानों तक सीचसी। 

ताद्का भिना स्के, सपनी उम गति वेक्षपटती चली मार्ह यी। 
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रामकी अंगुलियों ने प्रत्येचा छोड दी । कालचक्र भरतिरोधविद्रीन 
चायु-वेग से वदता हुभा, ताडका के वक्षमेजाधंसा } ताडकाने क्ण-भेदी 
चीत्कार किया भीर अपने ही वेग मे अपने स्थान से ऊपर उछ्लं पड़ी \ 
अपने सिरवे उपरके वृधो की शखओं से रगड़ वाता हुभा क्िीदू 
हर एंल-शग के समान उतपा स्थल एरीर धम से भूमि पर पड़ा ! उसने 
भख से रव्त-वमन निया ओर अपना सिर पृथ्वी पर टेक दिया) 

राक्षसौ की 'हो-हो' सहसा थम मयी 1 वे कौतुक मे भरे निश्चित्तः 
जोल्विम की संभावनाओं की ओर से शंख मंद साड्का का खिलवाड दे 
रहै ये भौर कदाचित्‌ राग-लक्ष्मण तथा विश्वामित्र की मृत्यु निश्चित मान 
तुके थे; कितु ताडका को धरती पर निरते देख स्तब्ध रह्‌ गष । एतनी 
आकस्मिक, अनवेसित्त घटना उनके जीवन में पहले कभी नहीं घटी थी ॥ 
उन्दने पीड़ा-मिधित्त भय तथा आचय में भरकर राम कोदेवा 1 रेता 
रूप, एसा शौय, एसी शभ्त-द्ता उन्होने पहले कभी नहीं देखी थी ।चे 
सक नहीं पाए । ताडका के शरीर को वहीं पड़ा छोड, उ्टे परो घने वृक्षों 
के पी विलीन हौ गये" 

सध्मण फाअदृहास दूर तक उनका पीछा करता चलां गया } तापस 
मंडली का भय राक्षो फे पलायन के साय ही भाग गयाथा।""मौरराम 
एसे सहज भाव से खड़े ये, जसे कुहुभादटी न हौ) 

""राम्‌, तुम्हारी जयो !'' विश्वामित्र ने जयचोप किया, कितु उनके 
स्वर मे अपेक्षित उन्मुनत उत्तार नहीं था। वे गंभीर तथा वचित्तित ये, 
"तुमने अन्याय ओर अत्याचार के विषद आज सक्रिय युद्ध आरम किया 
६1 न्वाय का संघपं एकः वारआसहो जएतो पुत्र ! उचमेनतो 
समसीता होत्त हैसौरन उसे स्वगित.करना संभव हौ पाता ह} तुमनेजो 
जोधिम मोत लिया है, उसे अय अंत तक निभानाही होगा} वे तनिक 
पमे लीरत्ताडकाके मृत ्षरीरकी जोर एक दुष्टिपात कर, पुनः वोत, 
“पुत्र ! राक्षस एस रामय भागगएष्टु। वे यदुत चकिति भी हुए हैतथा 
मयमीत पी \ इत वने किसी दिव्यास्त्रधारी पुरुप की अपेक्षा वै नहीं 
करते ( आश्रमे न्तस भौ व्यतित्त ने षसप्ने पटले कभी उन षर्‌ आ्मणः 

' नहीं किया वा--भाश्रम मं कोर दिन्यास्त्रघारी पुरुप नहं है । मैने आश्रम 
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खानियोमें सेक्सीकोभी इमके योग्य नही समन्ता । भव तक भाक्रमण 
एकपक्षीय ये । ये जव चाहते थ, यक्रमण कर देतेये। कभी-कभी उनका 
प्रतिरोधत्तौ होता था, कितु प्रत्याक्रमण कभी नही हमा । राक्षस स्वपा 
निभंय भे । तुम्दारे यहां आनेकी सूचना उन्हे भवतक नहीषी। वे 
अधनी णत्रिन कैमद म इतने आश्वस्त थे किः उन्हनि कभी सावधानी 
नही यश्तीङिभाधममेसे कोन गया मौर कौन मापा। वे जाकर मारीच 
अौर मत्रा को सृचना दमे । सभव है, प्रतिशोध के लिए वे तत्काल ही चल 
प्। दम यूते वनमे इम जोषिमों म िरेर्है, पुत्र ! हमेशीघ्रदही 
सिद्धाधम पटूचना ह 1 यह्‌ अत्यावश्यक है । शीघ्रता करो, राम !“ 
सष्मण प्रशंसा मौर विस्मयसे राम को निहार रहै ये। तापस-मष्ट्ती 
खा क्षणिक उल्नाम समाप्त ह चुका था। वे कुठ प्रसन्न मौर करट शरे हए, 
एकः भोर खट घे । कदाचित्‌ वे समक्ष नही पारहेये कि ताडकाके वधसे 
श्रसन्नहौ,या रामक दस कृत्ये णुद र्तसोके भयकर भत्याचारेफी 
माणकासे भयभीतहों।*"-प्र जो कुछ उन्होने देखा चा, वद्‌ अद्भूत धा । 
ताहका भौर उमके साथियो को देष, रामं के सहन भात्मविष्वासी मुव 
फर चिताकी हत्की-पी रेखा भी नहीं उमरी यी । ठैमा साहस तो उन्होने 
पते किमी भौ व्यक्ति मे नही देधा धा--गुरं विण्वाभित्र मेभी नही। 
राभमो को देखते हौ गुर भौ कुष्ट विचतित हो जाया करते ये." फिर वह 
धनुप-परिचालन की दधता--भौर दिग्यास्त्रोषरा्ञान। एक पूरणं वीर 
उनके मध्य चा, जो भन्याय के विष लड़ने षो कटिवद्ध पा। मव कदाचित्‌ 
शारि भत्थाचारी समाप्त हो जाएंगे । धरती पर सुरक्षा, समतता तथाभ्याय 
षा राज्य होगा । साघारण लोग सपने परिवारो म गुपतते रह्‌ सक्गे। 
वेवडी णीघ्रतासे सिद्धाधमकी भौरबदतेजारदैये। 


भर 


आश्रम में पट्षते-पटचते सधरार पूरी तरह धचिरबायाया। माधरमके 
उाम-पाग के मारे मार्गे पूरी तद्हसे जन-घरन्यहौ गएये; मौर मनघ्य वे 
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स्वर कम, वन्यपणुभो का स्वरही सधिक भुनाई पड़ रदा था। पर्‌ आजं 
वन्म--पशुभों के उन स्वरों के साथ, राक्षसो के शिविर काडउच्छखल 
कोलाहल कहीं नहीं था 1 

आश्रमम प्रवेश करते ही गुर विप्वामित्रने सुकंठ तथा गहन की पुत्र- 
वधुओं के स्वास्थ्य के चिपयमें पृष्ठा ! पता चला किउन तीनों का स्वास्थ्य 
सुधर रहा है, गौर उनकी अवस्थां जव चितनीय नहीं है । विश्वामिन-का 
मन कुछ आपवस्त हुभा 1 । 

अपनी कुटिया में आकर, गुरु अपने भासन पर वैठ गए । राम भौर 
लक्ष्मण को उन्हनि समीप ही अपने सम्मुख वैठने का संकेत किया । 

वे वुछक्षण भात्मलीन रहै मौर फिर सहसा वहिर्मुख होकर बोले, 
“पुनव { वत्स, समस्त आश्रमवासियों को सूषनादोकरि सवकौ कटिया 
के सम्मुख वत्ते आंगन में तत्काल उपस्थित होना है । चिकित्सा कुटीर के 
रोगियों तयथा उनकी सेवा-सुश्रूपा करने वाले जनों को छोड़, शेप सव लोगः 
उपस्थित हों 1 अत्यन्त आवश्यक कायं है 1" 

पुनर्वसु आन्ञा का पालन करने चल पड़ा } 

गुरु राम की मोर उन्मुख हुए, “राम { मँ करिसी निष्कपं पर्‌ नहीं 
पहुचे पा रहा हृ, कि राक्षस रात के समय माश्रम पर आक्रमणकरेगेया 
नहीं 1 यदि वे ताडका के वधके समाचारसेक्षुन्ध होकर तुरंत आाक्रमण 
करने के लिए चल पड़, तो उन्हुं रात्रिमेही याना चाहिए । वैसे भी.राति- 
युद्ध उनकी प्रवृत्ति के धिक अनुकूल पडता है । पर इसका विपरीत पक्ष 
भी है । संभवतः वे ताड़का के वध से भयभीत होकर किकतंव्यविमुढ्‌ हो 
जाएं  एेप्ती स्थितिमें ताडका के शव का प्रवंध करते, उस घटना के एोक 
तथा ज्ञटके से उवरते तथा परस्पर विचार-विनिमय करते हुए, राति व्यतीत 
हो जाएगी । एसी स्थितिमे वे लोग प्रातः ही आश्रम्‌ पर आक्रमण करेगे 1" 

राम की अपनी सहज मंद मूस्कान उनके मुख पर प्रकट हुई । दोतते, 
“्रदपिश्ेष्ठं ! आप निश्चित रहं \ राक्षसो का आक्रमण चाहे राच्तिमेहौ 
अथवा प्रातः, मापकी कृपा से आपका यह्‌ राम उनसे युद्ध करने में पूर्णतः 
समथं है प्रष्न यह्‌ नहींहैकि राक्षस कव आक्रमण करेगे--प्रष्न यः 
किवेकिस घड़ी मरना चाहते ह । वे लोग उसी क्षण आक्रमण करेभे } 
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वित्वामिन्न अत्यन्त बण्वस्त-मावसे राम को निहास्ते रहै । यशसो 
म त्रिप में ठेमो बात कहने वाला सपने जीवनमे यु कोयह पहुनाही 
पुस्पं मिला था । अव तरफ़ उन्दने राक्षसो कै नाम पर पीते प्ते हुए 
कापिते हए ह्यय जीर भागते हृए पावदी देवेये। 

स्नेह मे भीगी वाणी में गुद वोत, "तुम्हारी णित, वरता, न्यायवुदि 
तया दृढ निर्णय रक्षतो के कान ह--हमका मृधे पूणं विष्वामहै। पर 
पृत्र ! मे ओर भी बहत करट सोचना है । मुरं भाश्रमवाततियो को इम 
युद्ध के लिएुतंयारकरनाहै।" 

"उसकी सावश्यकता नही पडेगी, गुष्देव } राम मुयकराए, "मै 
भौरत्मणंदही राक्षमो क लिषएु पर्याप्त हु । मयो, ल््मण 1" 

सष््मणं का मुष -उल्लाससे दिल उटा। रामने उनकेमनकी वति 
कहौ धी । वले, ""पयप्ति तो भया राम अकले हीर, पर हम दोनों मिल- 
करभी पर्याप्त 1" 

विष्वामिवर पून्यमे पूर रहय, जसे सालात्‌ भविष्य को धपनी बली 
आष्रोतेदेय रहै दहं। बोते, "तुम्हारे कयन मे मु तनिक भौ संदेह नहीं 
दै, साधव | कवु यह न्याय कायुद्धटै। मत्रि वुम्टारे भौर लश््मणके लद 
लेनेमे हमं लश्यकी प्राप्ति नही होगी । इम सम्पूर्ण ेत्र के ध्रजाजन 
राक्षसो तया उनके सहयोगियों के दुविनीन भत्याचारो को सहतै-पलतैन 
भवत निप्विय, कापर तया सदहिप्युहो गहै, वरन्‌ लोग न्यायकै ग्रति 
भषनो निष्ठा, तेज, आत्मविगवाम--मवे कुछयो चके है । उनके सहयोग 
केः विना, उनकै द्वारा ङ्िए मए त्रिसी भी प्रयलनके मभाव मेयदि तुम 
भमस्त राक्षसौ का विनाश करदोगे, तो उनका तैज भौर भामविश्वान 

मही सौदेमा 1 वे लोग यह्‌ मान लेपे रि वे अत्याचारियौत्े लने मे ब्म 

टै। भविष्ये जव कमो फिर कोई राह्ाय जन्मता, येही प्रजाजन उमकै 
अत्याचारो को प्रतिरोध-रदित होकर सहन करेगे ओर फिर तुम्हारी प्रतीक्षा 
करेगे । राप ! तुम राक्षसोका नाल करने के माय-मायश्रनाजनौ कातेन 
तथां आत्मविश्वास लौटाओ --न्याय मे उनकी पोयी आस्या भौरनिष्ट 
उनम पुनः प्रतिष्टित करौ । तुम उनमे रामत्व स्थावित करो । जवतागकी 
धावश्यकत्ता दुवे प्रजाषो होती दै, पृव } तेजस्वी प्रजा मन 





र॑ 
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ईश्वर का रूप होती है 1 अत्त प्रजा की दीक्षा भी अत्यन्त महत्वमू्णं है । 
अदीक्षित प्रजा की सदषयतासे की गई करति वहुधा दिग्ध्रमित हौ जाती 
है ओीरसंतके रूपमे दि भेडिएु निरीह प्रजा का रक्त चू्ने लगते 1 

सम स्वीङृति मे मुक राए, “जापको इच्छा पूणं हौ, गुर्देव ! म नदी 
चाहा किम राक्षसो को मारकर अयोध्या लौट जाडं ओर वादे 
वहुलाश्व भौर देवप्रिय राक्षस होकर प्रजा की अस्थियां चचां । 

तभी पुनर्वसु ने आर सूचना दी, “गुषदेव ! समस्त आश्वमवसी 
चाहुर के आगन्म एकलित हो चुके दै। 

“चलो, चन { हुम आरह्‌ ई 1“ 

गुरुके उतठ्तेही राम तया लक्ष्मण उठ खड़े हए । गुर शांत थे । उनकी 
चाल्तम कोई उद्वेग नदीं था; अत्यन्त सहज गतिसेवे कटिया से वाहर 
निक्रले } उनके मागे-आमे पृन्वेघु चल रहा था जीर दाटु-बाएं रम एवं 
लक्ष्मणयथे) 

वार एक विशाल जन-समुदाय एकचित.धा । प्रत्येक जायु के स्ती- 
पूर्य उनमें थे--सिद्धे, ऋषि, मुनि, तपस्वी, साधक तथा ब्रह्मचारी । पर 
सव पुरणं शातिसेव्रेठे थे) कीं कोईकोलाहल नहीं था} वात्तावरण में एकर 
प्रकार की निस्तन्धता थी । 

विश्वामित्रं कोदेघत्ते ही, जन-समुदाय ने साष्टांग दंडवत्‌ प्रणाम 
करिया1 ऋषि आशीर्वाद देकर वैढ गए } राम तथा लक्ष्मण, उनसे तनिक्रः 
हटकर पीद वंठे। 

जन-समृदाय के चेहरे उत्सुक थे--ऋपि क्या कटुना चाहते ह। 
विश्वामित्र के सराय अनि वाली तापस-मंडली से उन लोगों को सूचना मिल 
चुकीधीक्रि राम मौर लक्ष्मण कुलपत्तिके सराय भाप ह । राम के अद्भत 

राक्रमकौ वात भी उनलोगों तक पहुंच चृङी थी 

वि्वामिन्न ने वोलना आरभ किया, ^तपत््विगण { अच तकं राक्षस 
सौ हमारा केवत्त सघप चल रहा धा, आज हमने अपनी ओरमेयद्धकी 
५ कर्‌ दीह सम गौर्‌ लक्ष्मणओप्रम की रक्षाके लिए हमारे मघ्य 

। कितु न्यायिक युद्ध जवेन व्यक्तिका युद्ध नदहींहु) यहु युद्ध प्रत्यप 

आध्मवानिपोंको ददी नही, जनपद की संपुणं प्रनाको लड़नाहै। भ कह 
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मही नन्ता विः रक्षतो का माक्रमण राच्निमेङ्िमी समय होगा मथवा 
्रातः। क्तु हम मी सण पूणेतः सावधान रहना है । जिमके पास जो 
मी णन्त्रटी वहुउमे धारण करे जर सन्नद्ध रदे" ओट मुनि आजानबा !* 

“जायं कुर्तपति ! “ 

मुनि अपन स्यान से उटकर, विष्दामिद के सम्मूगरमार्वडे 1 वदरत 
समयके पपषात्‌ विश्वानित ने मुनिके मूख पर भपने प्रति अविश्व के 
स्थान पर स्वागतकाभाव देश्वाथा। मुनि वहन प्रनत एव तत्पर लग 
रहैये। 

“चनं श्रमारित करे का कतव्य माप पमाते । यथाममव नित 
अधधक ग्रामो को सूतेन भिजवा मके, भिजवादेङरि ताको षावधटहो 
चुक्रा, ओर शेप रादातोंकक्रिष्दधमे-वुदकरने कं लिए,अश्रमवाभियौ 
की सहायता निषु उन्हे यथाशीत्नि यहां पहुंचना है “तु मुनिवर } 
भदेश उन प्रह्मचारियो केहाथ भेजे, जो इसअंधकारमेभी वनमेनै 
दोकरजा मके जीर स्वथं को रा्षमोकीदृष्टिमे पडनेसे बचासके। 

"भौर आचायं विश्ववधु ! ” गुर मुहं । 

“आयं वुलपति । ” 

"भाप अशधमवात्तियों की सशस्त्र ोतिवां आाधरम की सीमा कै साय 
सायनियुक्न करदे । यथामंभव करट लोग माश्रम फीसीमाके यगि, वन 
मे गुप्न स्प्रसे रहें । वृद्धो तथा शिुभंको उनके दरुटीरोमेभेज दे! 
स्वरिपोको विक्रिमाकरुटीर, पाटधाला तया अममधं जनों की दैखर-भाल 
संपिदे। आश्रपवाहिनी का मुख्य भाग, एषी स्थान पर राति भरसन्नद् 
रहे । बु टीतिया भारे भाध्रममे फेरियां लग्‌ । सूचनाभौ कैः आदान 
ग्रदान की न्यवश्या पिष मावधानीसे की जाए" 

विण्प्रामिच्र उट ये हूए, “आयो, वत्म } हम विक्रमा बरटीरमे 
अत्ते । वतम पूवस ! मागं दिखाओ 1 " 

कुपनि चने ग्‌। जाजानुबाह् मीर माचायं विश्ववधु उनकी आक्नाभो 
पापिन करनेमे जुग । 

गुदे । “गमय 
ममान नही दीखती !“ 





ग्रात्रिमे रोके आक्रमण कौट 








० नकन्वन्केषन्क्नमीमीः 
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"संभावना सचमुच वहत कम है, राम ! ” गुने स्नेह से राम भौर 
लक्ष्मण की ओर निहारा, “"पर सावधानी अल्यावष्परक है। वेसे आज के 
वातावरण से कोई नहीं जान पाएगा करि प्रहूले यहां कंसा वात्तावरण होता 
था) वत्स ! इपर पूरव प्रतिदिन राच्निऊे समय यहां देष स्तब्धता नदीं छा 
जाया करती थी। रत्नि के समय वन्य पशुभोंके साथ-साथ राक्षस भी 
उन्मुख विहार करते फिरते थे ! आश्रम का वातावरण उनके मदिरालिप्त, 
विलासी, उच्छं खल अदरहासों से, उनके अशिष्ट जीर अश्लील शब्दो से सदा 
आहत होता रहता था ! राक्षस-शिविरमें तो इतना अधिक शोर होता था 
कि आश्नरमवासियों का सोना असंभव हो जाता था । आज चारों ओर शांति 
है, पुत्र ! न उनके आखेट का स्वरसे, न उनके नृत्य का) आज वे ताडका 
के वधसे भयभीतहो, मौनहोग्एहै) राघव} वे भत्याचारी है, वीर 
नहीं । वे निःणस्त दुर्बलो तथा अयुयुत्सु लोगों पर सहज 'ही अत्याचार 
कर लेते है; किन्तु जव उन्हे कोई समथं प्रतिषठद्री मिल जाता है, तो उनम 
युद्ध का उत्साह नही रह्‌ जाता । 

चिकित्सा-कुटीर के भीतर प्रवेश करते हुए गुरने कटा, “जाओ वत्स 
तुम्हे दिखाऊं चे लोग कंसे अत्याचार करते हैँ 1” । 

दे सुकंठ की चारपाई के पास खड़े हौ गरु! सुकंठ उठकर वैठ गया 
, उस्ने हाथ जोड़कर प्रणाम क्रिया 1 उसके शरीरः पर पट्ियां मव भी थीं 
कितु अवस्था काफीसुधरवचृकीयी। 

` "कंसा हो, सुकंठ ?" - 

"आप को कृपा है, आयं कूलपत्ति } ” सुकंठ मुसकराया, "'भैने सुना 
सामने ताडकाका वधकरदिया है। कंसे यताऊॐ, मँ कितना प्रसन्न हूं 
गुरुदेव ! जो मेरे पास आया, उसक्री जिह्वा पर यही . चर्चा धी ! सवे 
भीतर एक नया उतसाह जाग उठा है, तात ! आश्रम का वच्चा-वच्चा अद 
राक्षसो का काल वनने का स्वप्नदेख रहा है \ लोग इतने अल्प समय > 
चंसे इतने वदल गए ह, गुरुदेव ? । 

“राम का प्रभाव! '"गुहनेस्ेहूभरी दृष्टि राम कोदेवा, “सामान 
प्रजाजन के साथ यही हौता है! उनके सम्पभुख बलिदान का उदाहुर 
सखो, तो उनमे बलिदान कौ भावना जागती है, स्वाथंकारखो तो स्वाः 
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की | रामने उनके सम्मुख न्याय, निरभिङ्ना तवा वीरता का जाद 
र्ग्राहै-्रजाजनमें दीघंकानसे दमित य गतिया जाग उटीहै। इन 
शरियो कौ जगा पनि कौ समता वाला व्यति भेत्याचारि्यो केलि 
सदा एक चुनौती वन जाना है 1" 

भ्भेरामन दै, आयं कुलपति {मे भी चारपाई द्योड़, राशर्मौकिः विष्ड 
सह. । म ममम चारपाई पर तेदे रहने मे ग्नानि मृजे बहुत पीष्टिनिक 
रही टै” 

"पदरने पूर्णतः स्वस्त हो जामो, मित्त ! “ रामनेभगि वकर, ग्नेह 
सेमूकटकरे के परदाय रा, “अन्याय बौर अत्याचारके विष्देनकतते 
यहं पहन युद्ध है भौरन यंत्िम । तुम्हारे भीतर अन्याय के विष्द मधप 
याभविटैतोतुम्टूं मपने जोवनमे यनेक अवमर मियं । एसे युद्धके निए 
नतो कोई वितिष्ट ममय होता है, न स्थान । जहां कटीं धन्याय नजर आए, 
वही लटो।" 

सुंठ मुग्ध-सा रामको देधता रहा । 

"ग्लानि तो मेरे मन मे व्टून दै, ब्रह्मचारी ! “ लदमण हुने, “पर 
विनामतकरो।कमीततो भेभा हमे भी रश्षम-वयका मवसर देगे । तव 
म मौद दुम मिलकर वचे-युते रासो का उद्धार कर दानमे 1 

"प्रिहान सद्ट्मण करा स्वभाव दै, मुरकेठ } “गु मुमकराए्‌, “स्वस्यः 
हनि पर नके षप म तुम्हे एकः च्छा भित्र मितेगा । यच्छा वतम { मव 
तुम विध्रामकरो!" 

गुग् मामे वड गर्‌! 


ये गहने फी वदू की चारपाद्रयो केषाम ग) वे पहते मे मधिक स्वस्य 
धीं। ञितु उनमे अधिक वातचीन नहीं हौ सकी। प्राम की निपट भोती 
त्रिपाद युवनिया गुर को देखने ही मम्मान गौर श्रदासे मूक दोगई। णि 
माथरामसौर न्म मी ये} दौ अत्यन्त मन्द्र, स्वस्य तथा उदारहुदय 
राजमायो फो यपने इतने ममीष प्राकर, मोचने उन््रं बौर भी अधिक 
पेैरलियाथा।वेदोनो ही भपनी पीडित आखोरमेृतनताके बध निवे 


मुग्ध-भावमे उन्दं निरनग देनी ण्ट्री। 
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पर गुरु भिति हो गए थे । उन बताया मयाकिजसे हौ महन के 
पुरो को ताइ्का-वध भीर राक्षो के संभावित आक्रमण क्ले सूचना मिली, 
ये तत्न वहां से लुप्त हौ गए । कहां गए,यह्‌ किसी को मालुम नहीं धा-- 
उनयी पलिनियों को भौ नदीं । 
कहां गए गहन के पुत्र ?--गुरु सोचते रहै--क्यो यए ? क्या ताङ्का- 
वधरकासमाचार सुनकर वे लोग अपनी प्रसन्नता रोक नहीं पाए, ओर 
अपने प्राम-वंधुओं को सूचित करने कै लिए चल दिए १ अववा राछ्पोके 
-संथाविते अक्रमणके भपस्ने कदी भाग. गए ? पर वे लोग अपने व्यवहार 
ओर्‌ वातलििपसे कायस्तो नदीं लगतते थे । फिर उन दोनों कौ पत्नियां यहां 
है, वे वताक्रर कयो नहीं गए? 
जन-सामान्य में उनका व्रिश्वास जूता है ? कया उनकी यह्‌ युक्ति 
अतफल रही ? राम भौर लक्ष्मण को सिद्धाश्रम में लाने तथा ताडका के 
वधा फने कुठ भी उत्साह्वधेक नदीं हुमा एकया गहन के पूत्रो का आत्म- 
विश्वाक्न, प्रतिणोध का भाव, नदीं जागा ? राम भौरलक्ष्मण की उपसियिति 
यदि रहन के पूत्रो के भीतर वीरता, साहस, आ्विश्वास् आर अत्याचार 
केः विरद्धआक्रोणनहीं जगा सकी तो केप आश्रमवासियो प्रभौ कोड प्रभाव 
नहीं पडेगा । फिर उनक्ते इतने उयम कौ क्या सार्यकता है"? पर जभीते 
उन्न अपने मनम कोरु निरवित धारणा नहीं चना लेनी चाहिए्‌*“-जव 
तकर कोई निश्चित सूचना न मिते, किमी निर्णय पर पहुंचना कठिन श्रा. 
सौरे दख समय अन्य अनेक महत्वपूणं कायं उनके सम्मूख पड़े ६े। 
गुर वापस जपनीकूटीकी गोर चल पड़े । 


गुर्‌ के अनेक वार जाग्रह कसनेपरभी दामने अपने लिएनिस्वित क्री 
गरु शटियामं जार विश्रम करना स्वीकार नहीं किया! राम उन लोगों 
ताद रहना चद्ते पे, जौ तोय जान्रन कौ रक्षाके लिषए्‌, गुरुक कुचिया 
च्व्राट्‌र्‌ धांगन मं सन्नद्ध वटे थे। 


= 


{ ) 


भ्‌ 


~ 


गुरुवर { यदिाध्मवात्िषो कोटी घाश्रमकी रक्षाकरनीयी,तो 


मर्‌ यदा साने फी च्या अचण्यकता यौ ?" गुदवेः आग्रह्‌ के उत्तरमें रामे 
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नै कहा, "मुञ्च उन्दी लोगो के वीच रहने दीजिए, तभी मेरा मना सार्थकः 
होमा।" 
गुते रामक़ौ वत स्वीकार करली । वे अपनी कुदियामेंचत्तेगषु 
आर राम तधा लष्मण वाहूर भन मे आकर अाश्रमवासि्यौ के वीच वेठ 
गएु। 
पुनर्वसु प्रतिक्षण बाहर कौ सूचनाएं कटिया में पटुंघा रहा या, जिसका 
अयं थाषिःवृद्ध गुद सोएनही धे--पे अपने कटिया मे वंठे समस्त का्य॑बाहौ 
केकेद्रका कार्यं कररहैये। 
भाश्रमवापीयो सशस्त्र; वितु उनके पासा शस्त्रके नाम पर ताया 
धी, क पुरान यद्ग धे तया कृद लोगो के पाल घनुप-वाण पै । मिद्धाध्रम 
मूलत. णस्त्र-गिक्षा काके नदी चा। जव साधारण घनुप-वाण्रभी तव 
भआश्रमवानिमों के पात नही चे तो दिव्याम्त्रो का प्रन ही कहा उठता था ! 
शम मौरतद्ष्मणनेगुदवमिष्ठसे मुना वागि परशुराम भपने आश्रमे 
शिष्यौ को शस्त्रशि्ा मव्य देते पे । उन्दंकमौ किसी राजा अधवा 
सेनां क सदायता कौ आवश्यकता नही दूर्द--वे ही स्वय जिस-तिम की 
सहायताफर्ते रहे ये 1 हैदयराज सदघारजुने की हृत्या कर उन्हौनि विण्व का 
पापि काटाथा; कितु मव जव सराराजवुद्रौष रा्षतोके चगृल मे व्राहि- 
वराह फर रहा था, परशुरामं अपने माश्रम मे महन्धगिरि पर निश्चित वठे 
धे।मेवृद्ेहो गुँ मथवा माधारणजन भौर उनकी पीड़ा रे उनका कोई 
सपक नही रहा?“ "रामकेमनमे कभी-कभी एक टीसउठती थी--समथं 
लोग भ्यौ आरे मृदकरवैठ जाति?“ 
मौर गुर विष्वामिन्न ने क्यौ अपने भाश्वमवा्षियों को शस्त-्ञान नही 
विया? क्यो उन्टेनि परशुराम के समान माश्रमवाहिनीका ति्मोणि महीं 
क्रिया? पथा यहं का्र-धर्मं को त्याग, ग्राह्यणत्वकौ मोर्‌ वदने के 
सत्तिरिक्न उत्माह का दुष्परिणाम है ? याः" या गुर को जन-साधारण 
मे विश्वासी नही रहा?वे विध्िष्ट परात्र को खोजतेरहे""पर गृ 
विश्वामित्र अलम मदी ह । वे यविशमे नये ब्रह्माण्डकरी सृष्टि केलिए उयत 
दए येये भाशध्रमवानियोमे से एक रामकानिमणि नही कर सङे।क्या 
गुर मचमुच भव वृढ होतेजा रैर? 
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सस्तर-ज्ञाने चाहे उनको-नहीं मिला या; पर रामदेखरहैयेकिउनकरे 
सम्मुख वैठे आश्रमवासियो का उत्साह विस्मयकारक यथा । ये योदा नहीं 
नये } कदाचित्‌ दनमें से अनेक.पसे टोगे, जिन्होनि किसी युद्धम भागतेनात्तौ 
टूर, किसी व्यक्ति से कभी प्गडा भी नहीं किया होगा 1 भीर फिर भी भाज 
ये फितनी लतक्र भौर उत्साहक साथ, रक्षर्मोकेलडनेके धिषएु सन्नद्ध 
वट्‌) 

रामकोलगा-नतो जन-षामान्य मेंच्यायका अमावरहै, न साहस 
कीकमी। वेतो चष्ट परिवे्न के कारण अयना अस्मविरवक्न खो वेते 
दैं। एक वार उन्हूं विश्वस हो जाए कि अन्यायके विरुद्ध चड्नेमें उनका, 
कोर सहायक हतो जूञ्च मरनेके लिए तयार हौ जति) न्यायी शाप्तकका 
नत्नुत्व पाकर स्वयं प्रजा ही अपने वल पर समस्त अन्याय मौर अत्याचार 
को समाप्त कर देतीहै। पर यदि शासक अन्ययीहौ तोवेदुर्वल जन 
किसके भरोसे पर अन्याय के विरुदलइ**? 

एक दस-वर्पीय ब्रह्मचारी रामके ठीक सामने वैठा था। उसके टाथ 
मे जलावन की एक लकड़ी मतिथी। वह्‌ वड़ीदेरसि राग को आंखें भर- 
भरकर देख रहा था 1 

“वालक } क्यानामहै तुम्हारो ?" 
ट "सतपभ्रिय ! " 
{ रम्‌ हंसे, "तुम सत्यप्रिव हो, युद्ध प्रिय तो नहीं । फिर युद्ध करने क्यो 

एहौ? 

वालक क्‌खं संकुचिते हो गया, पर फिर संघलकर बोला, “"मार्ये. 1 
सत्यप्रिय होने के कारण ही लड़ना पड़ रहा है--असत्यप्रिय होता तो कव 
से राक्षसो के शिविरमें जाकर सुख से सोया होता 1“ 

तभी फेरी क्गाने वाली दुकडी अभयी । उत्का के प्रकाणमें वे वड 
उत्साह से चलते चले जा रहे थे 

"राक्षसो का कोई समाचार, नायक ? रामने पूषा) 

"कोई समाचार नहीं है, आये ! ` नायक ने वत्ताया, “"ताडका-वध 
क्या हुभा, समस्त साक्षसो का वध हौ गया 1 एसा सन्नाटा द्रससे पूवे हमने 
कभी नदीं देखा, राम्‌ । यह्‌ अपूव रानि है 1" 
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टुकड़ी सगे वढ़ गई। 

"तो सत्यप्रिय ! " राम फिर वालक की भोर उन्म दए, "दि गुद 
आतो तुम द्म लकी त कंते लडोगे 7" 

मरो जलाकर राशो की दाद्विां स्ूलसादूगा।” 

सक्ष्मण चप वटे ये। भव स्वयंको रोक नही सकै 1 उन्ेनिनोर का 
हास किया । ' सत्यभ्रिय † वह्‌ युद्ध अत्यतत मनोरंजक होगा । सारि राक्षस 
अपनी दाद्वियो कौ भग्निसे व्याकुल जल के निए कोई ताल-तलया खोजते, 
शूधरउधर भागते नजर आएगे ।* 

राम मद-मदमुमक्ररारहेये। 

"अथ कदाचित्‌ ही राक्षस भए ।"भीढमति किमीनेकटा। 

"उनम तनिक भी बुद्धि हई तो वे भाएगे ही नही 1 उर ्ञात दो गया 
दरौमाङ्गि सिद्धाधममेस्वय रामभौरतक्मण वतमान" किसी भौर 


नैक्टा। 


६ 
मुहस्नानकर आश्रमर्मेतौटेतौ सरित रह गए । विद्धाधरम का स्वप 
ही यदल गयाधा। वह्‌ भाधपर कम.संनिकशिविरही अधिक लगरहाषा। 
आश्रमवानियोमे से्ायदहीरतकोकोर्ईसोया हो, श्रुवे दस समय 
तनिक भी शिधिस नहीं षे। सव नहा-धोकर अपने-अपने कतेव्य-स्यान पर 
वर्तमान ये। 

सते भी वदरा आश्चयं या ङि साय तगते ग्रामो के प्रायः समस्त स्ी- 
पुख्प अपने परिवारो के साय सिद्धाश्रम में उपस्थित ये । पुरप सेनिक मुद्रा 
मयुद्धफे लिए प्रस्तुत पे ओर स्तयो ने अनेकः पुदधेतर कायं सभालतिये 
थे। ववृ, िगुभो तया रोगियों कौ देख-भात कर रही धी। स्वभीर 
एक अनुशासित व्यस्तता दिघाई पड़ रही थौ । सवङग भाङृति पर भागा 
धी, आत्मविश्वाग थाभीरयातेन। "येके ये, जिन्हे गुष्के वार-वार्‌ 


आन करने प्र भौ राक्षसो कं भव से, कभी मपने प्रामसे बाद ९ 
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रखा था 1 उन्हरं यदि पता लग जता कि जित्त मागं परवे चल रह ह, उस 
पर किसी राक्षस के आनि की संधावनारहै, तोवे मागे छोडकर भाग जाया 
करते थे । इनके मुखिया लोगो के मुख राक्षस ' फब्द सुनते ही पीले पड जति 
ये 1 "भौर भाजवेही कितने निर्भयहो, राक्षसौ से युदधकरनेके लिए 
आक्रमण-मृद्रामें बैठे ह--आये भी, णवर भी, भील भी, निपाद भी" 

गुर मपनी गरिमापू्णं सहज गत्ति से, लोगो से चिरे, मध्यमे वेठे राम 
ओर लक्ष्मण कै पास पहुचे । 

"राम ! तुमने चमार कियादहै, ! यह्‌ शोपित भौर दलिते प्रजा 
आज कितनी समर्थं जौर सक्षम लगरही है मै माजमान गया हूं कि प्रजा 
नतो कायर होत्ती है, न आलसी ; पर उचित नेतृत्व का निरंतर अभाव उसे 
कायर ओर आलसी ही नहीं, अत्याचार ओर अन्यायके प्रति स्हिष्णुभी 
यनादेताहै । उचित नेतृत्व के मिलते दी गीले, ठंडे पड़े पदार्थमें आग 
लग जाती है, उसका तेज जाग्रत हो उस्ता है) तुम समर्थं हो, राम ! तुम 
समथेहो1" 

""लापकी महिमा है, गुरुदेव { ” राम ने मस्तक कति हुए, नच्र वाणी 
मे कहा, “श्रा्थना है अपना यज्ञ आरंभ करे । मै, लक्ष्मण, आश्रमवासी भौर 
ये समस्त प्रजाजन यज्ञ की रक्षाके लिए प्रस्तुत हैँ । यज्ञ राक्षसोंके लिए 
युद्ध का आह्वान है! देखे, उनमें कितना साहस है 1" 

विश्वामिन्नने मुग्ध दुष्टिसे राम को देवा--सरलता ओौर साहस की मूलि 
राम स्नेह्‌ से उनका कठ वरुद्ध हो गया 1 गुरु मुख से क कहू नदी सके 1 


मध्य मे यत्तवेदी पर गूरु विश्वामित्र भासरीन ये । उनके दक्षिण आीरवाम 
भाग मे, कु दटकर आश्चयं विप्ववंधरु तथा मूनि आजानुवाहू वैडे ये 
उनके पीये समस्त आश्रमवासरी ये । माश्रमवासी इस समय भौ सैनिक मुद्रा 
मे थे । जिसके पास जो भौ शस्त्र था, वह्‌ उसके सम्मुख रा हुभा घा । 
धनूप-वाण, खड्गम, परणु, गड़ासा, चाकू, छुरी, लाठी--सवके पास आक्रमण 
कै लिए कोई-ने-कोई शस्त्र अवप्य या 1 

आश्म के मुख्यद्ारकी जोर मृख किए राम वैठेये, उन्केहायमे 
धनुप था । उनके साथ ग्रामीण योद्धाजों कौ एक देल्ली थी, वे सव-के-तव 
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मणस्त्र ये । उनके शस्त्र याच्रमवाप्रियों से मधि सायकः मौर उपयोगी 
ये । दम रोती के लोग आाथमवाप्रियो कै समान युद्ध से स्या अरंवद नदीं 
रहे ये । उन्दने परस्पर सगरो से लेकर, माते तद के फिपी-न-करिमी युद 
मेभागमवप्यत्तियाया। 
सिद्धाश्रम के मृष्यद्रार की गोर पौठकिए हए, राम कै विपरीत दिशा 

मे लष्मण, अपने धनुप को तिये, सचेत वैठे थे । उनके सायभौ ग्रामीण 
युबकोकी वसीही एक टोली थी 1 सकष्मणका मुवमडल रामकेसमान 

टमनही था। वे कर उत्तेजित बे! वै अयने आवे को मभिन्यक्त होनेने 
रोक्रनहीषारहेये। रामनेतादकाका वकर दिया, था, ङिन्तुं चकष्मण 
वोभभौ तक एकवाणचलनिकाभी बवत्तर नहींमिताधा। उन राक्षसो 
परक्रोधयारहा घा--वे शीघ्र अतिक्योंनही ? लष्मण अपनी वीरता 
काप्रदंनकमे करे? गु का यन सिद्धाश्रम मे चल रहा थाथीर 
उस्रकौ रला मावश्यक ची, राम की अनुमति भी नही भी, नही तौ लक्ष्मण 

यहां ्रतीक्षाकरने से कटी उत्तम सीधे राक्षस-शिविर परधावा रना 
समश्षते । कोन यदा वैठा उनकी प्रतीक्षा करे ! *““ 


यन्न भारंभ हुमा । वेदी मे अग्नि प्रज्वलित हई । घुमा भाकाण की धौर 
उदा मं्रोच्चार का शब्द वायुमहलमे प्रसरति होने लगा; मौर उपस्थित 
्त्येफ जन अपने स्यान पर सतक भौर सावधान हौ गया। यत्न यास्म 
फर्म राक्षसो गो चुनौती देना पामोर यत्तका त्रिविध्न सम्प्रलहोना 
उनी गर्वित की भस्दीङ्ृति की पोपणा । 

श्तु माज रासो काक्टो भो कोटं चिह्वनदीथा। वेदि्रारतो 
नदी ही पढते (ये, उनका कोलाद्व मथवा उनके वहीं होने का गिमीभी 
प्रह्परङा कोरश्रमायनहीं याष 

आध्रमकी सीमा, मौर उससेभी कटी माये, रासो कीयस्तीके 
अत्यंत निकट नियुक्त टोलिरयो ते रामर कीर लदमण को निरंतर सम्यक वना 
हमा या! संदेशवाहक मायौरजारहैये। राधो कौ बही कौटगरति- 
विधि दिखाई नहीं षट्‌ रदी थी। 

गु्के मंतोच्वारया स्वर स्थिर होता गमा! उनका ध्यान मपने 
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परिवेश से हटकर अपने भीतर इूवता जा रहा वा राक्षस उनकेध्यनर्भे मे 
निकल गए धे भौर उनका चित्र एक कद्र पर एकाग्र होता जा र्हा या" 
आश्रमवासि के राक्षसो के भूय से अवर कठ भरी कमणः कपनहीन भौर 
सहज होते जा रहै ये । मंनोच्चार का स्वर तीव्र से तीव्रता होताजारहा 
था! वायुमंडल मे उनकी बढ़ती हई गज रक्षसी-भावो को वहां से खदेड्‌- 
करदरकरतीजारही थी । वातावरण शुद्ध दौताजारहाथा। 

तभी एक संदेणवाट्क ने आकर, भव्यं धीमे भीरनस्र स्वरमे राम 
को सुचना दी, “आर्यं ! राक्षस अपने शिविर से निकलकर इप्त ओर आति 
हए देवे गए है 1 । 

"सावधान {"“ रामने लक्ष्मणको संकेत चत्रिया1 

रम मौर लक्ष्मण की टोचियां उठ खड़ी हुं ! घनुप-वाण ओर्‌ खड्ग 
सध गए । उनकी मृद्रा आक्रामक हो गई] 

यज्ञ निविध्न चलता रहा | 


आश्रम के मुद्पद्वारकी ओर सेदो अत्यंत दीर्घकाय तवा भयंकर राक्षस 
प्रकट हुए । उनका वर्णं निपट काला, नाक चिपटी तथा चौड़ी जौरस्तिर 
पर व्यवस्थाहीन, वट हए लवे अस्त-व्यस्त वाल ये ! लंत्री-लंवी कलमे, 
कानों तक चटी हुई मे तया मदिरासते आरक्त क्रूर अखं .थीं। उनकी 
कटि पर भड्कीले, मूल्यवान ओर भ्‌ वस्त्रे तथा शरीर पर मणि-माणिक्व 
जड़ अत्यंत मूल्यवान स्वणं आभरुपण सर्वया सौद्-भून्य ठंग से लदे हुए ये 1 
दोनो ने एक-एक हाथ मे भयंकर खड्ग तथा ' दूसरे हाथ में वड़ा-सा मांति- 
खंड पकड़ रखा था । मांसके मध्यकी अस्विको हाथमे पकडे हुएमवे 
दोनो सपने वड़-वङ़ दांतों से मांस नोचतते हुए प्रचंडता से वेदी कौ मोर वदे 
चले जा रहे ये । मांस-कंडमं से अभी रक्त टपक रहा था । वह्‌. कच्चा- 
ताजा माए परु अथवा मङुष्य,क्सीकाभीहौ सकताया) 

“मारीच ओर सुबाहु 1“ राम करी टोलीमे से किसीने कहा । 

तभी राक्षसो कौ दृष्टि टोली का नेतृत्व करते राम पर पड़ी ! उनकी 
लाल-लाल आंखे भयंकर क्रोध के मारे जते कोटरो से निकल पड़ने को हौ 
गड 1 
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विकट हृकार कर मारीच ने यपने दाथ का मांस-वंड यज्ञ की वेदीकी 
भोर उष्टा दिया गौर स्वयं खड्ग तानकर उदला 

रामकेलिषए्‌परोक्षाका समय धा। वे राक्षसो के मायावी युदधके 
अभ्यस्त नही ये । मात-खंड वायु मे उडता-सा यन्ञ-वेदी कौ ओर मा रहा 
था।उसेनरोकाजातातो यज्ञ्रष्टहौ जाता ओर पृथ्वी कौ छोड़ उपर 
उन दृए मारीचकोन रोका जाता तो वह्‌ अपने खड्ग से राम पर प्रहार 
कर वट्ता। 

निमिष मात्रमे मस्तिष्क मौरशरीरदोनोकोहौ कामकरनाथा। 
रामने फान तक्र धनुपकी्रत्यंचा तानकर एक़ साघारण बवाणमारा॥ 
याणने सविनिणानी पक्षी कैः समान स्षपटते भाति हए उस मांस-खड को यजञ- 
यदीमे यहूतदूरवापुमेही रोकदिया। 

ज्रितुमारीचः" रामने तूणीर से तुरत दूसरा वाण खीचा भौर लाघव- 
पर्वफ़ इतने कम अंतराल मे उप्ेचता दिया, मानो दोनों वाण सायदी- 
मापष्टोदेगए होः । स्तुद्मरा वाण.पृथ््ोसे उषे मारीवकोभोर 
क्षपयाहौयाङरिरमने अनुभव व्या कि उनके धनुप से भनुपूक्त भस्त्र 
धयूटा है । यह्‌ शतेषु नामक मानवास्व धा। साधा<्ण मनुष्य के लिए यह 
भस्तरयमकादूतथा, श्तु मारीच जसे बलवान रादासके वधके लिए 
फदाचित्‌ दरकी शवित भपर्माप्त हो| 

"शीतेषु" ने मारीच फे वक्ष पर भधात किया। रामका सध्यमूर्दूकी 
मोक भरभी नही भटकाधा । मारीचकेकंठसेलवा बीत्तारषूटामौर 
गीतिषु" कैः वेगं भाषात से वह उत्टी दिणामे परे जाकर न्नादिपोमे 
शिर पडा 

शण-मर तक राम ने मारीच को प्रतीक्षा फी, कतु उसके वहा होने 
यालौटनेकाकही कोई चिह्व नदी धा। सुबाहूने भीयवतक आक्रमण 
व कौर प्रयत्न नदी जिया धा । वदं भोचक-सा मारीच बओररामकायुद्ध 
देर रहा या । उमने मसे पूरं किमी मानव को राक्षसो से एमे लते नदीं 
दे्रा था । यह्‌ अपनी स्थिति भूना-सा मारीच के लौट याने की प्रतीह 
कररटाषा। प्रतु मारोचके सोने कादहदींकोईमाभासनदीया।या 
तोयहुमरचुक्ाधा,या गंभीर घाव पाकर कदी पड़ाषः' नर्न 
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जपनी स्थिति के प्रति सजग हुं 1 ` वह्‌ सिद्धाश्रम में खड़ा था--जपने 
शतुभों पे धिया हुआ । सामने रमये, दूरी मोर लक्ष्मण लक्ष्मण वच्चाः 
या, प्र राम साधारण योद्धा नहीं ये } उन्होने ताडका ओर मारीच जसे 
प्रिद्ध राक्षस योद्धाओंकोमारगिरयाथा। 

राम अपने तीसरे वाणके साथ प्रस्तुतये। इस वार वेसंयोगपर 
निर्भर नहीं ये । उन्दर चयन का भवसर मिल गया था। उन्होनिदस्वार 
अपने धनुष पर आगनेयास्त्र धारण किया धा} आाग्नेयास्त्र के जआाघातको 
सुबाहु भी नही कलेल पाएगा, वे जानते ये । 

सुबाहु ने अपना खड्ग ताना ओर राम पर प्रहार करने के लिए 
क्षपटा । 

राम दम वार पूणेतः प्रस्तुत थे । कोई जल्दी नहीं थी । पूरवे योजना के 
अनुसार उपयुक्त क्षण पर, राम ने अपना धनुप तानाभौरपूरेवेगकेसाथ 
आम्नेयास्तर छोड दिया । 

आगनेयास्तर सुवाहुके वक्ष को मध्यसे वीध गया। रक्तकाउत्स 
फूटा । सुबाहु का शरीर निमिप-भर को कापा ओर ओौधा होकर पृथ्वी पर 
गिरा। उकस्षकी गरदन तनिक-सी दिली, साये पर पीड़ा की रेखाए प्रकट हुई 
भौर मुख से रवत वहु निकला ! मरते हुए पशु के समान, वहु पीडामे 
उकराया ओर उसने अपना निश्चेष्ट सिर भूमि पर टेक दिया ] 

रामनेमारीचकेलौटञनेकीप्रतीक्षाकी, पर मारीच कहीं दिखा 
नहीं पड़ा । उन्होनि पलट्कर पीये की ओर होते हुए चीत्कारपुणे कोलादल . 
कौ जोर देषा) 

राक्षसोंकीसेनाने लक्ष्मणकी टोली पर आक्रमण क्रियाया) पनी 
समन्न मे कदाचित्‌ उन्दने गुप्त प्रहार क्रिया या, कितु लक्ष्मण अपनी टोली 
के साथ पुणः सावधान थे! राक्षस लगभग वैतेटी भयंकर थे, जस 
मारीच भीर्‌ सुबाहुं थे ! कितु जाकारमे घे कु छोटे थे । उनके वस्त्र ओर 
आपभूपण भी उतने मूत्यवान नहीं थे । 

उन्टनि अपने आक्रमण के साथ-दी-साय मारीच भौर सुवाहुका 
परिणाम देवर लिया वा--उनके मूख पर क्रूरता गौर भयम न्ट चल रहा 
या। भयसे मुक्त हुोनेके चिएुवे जोर-जोरसे चित्ता रहै ये; व्यवहारे 
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य्ामकटोने का प्रयतेन कर्‌ रहे ये । किमी निरिचत योजना के थभावमे 
व्वाकुन-त इधर-उधर भाग रहैवेओौर कभी-कमौ भका की मोर 
उष्टलने का यभिनयकररहैय। 

लक्ष्मणकी टोनी वद्र बत्मविण्वाम गौर साम्यं के माष, उनतत 
चू रही धौ 1 सक्ष्मण ताङ्-ताककरर उन्हे तीक्ष्ण फलो वाति वाणमाररहै 
थ । यीच-वीचमे वे वायवास्तकाभौ प्रयोगकररहेथे। 

राक्षसो की संख्या क्रमशः कमहोतौ जां रही थी। उनका चौकारः 
योर कोनाह्न भी धोमा पहताजारहाया। रामको इस युदमे हस्तक्षेप 
कौ भावश्यकता नही लगी । वे अपनी टोली के साध मुव्यदरार कीमौर 
मननद्ध खट्टे रहकर इम युद्ध के माक्षी होने का आनन्द उठा सक्ते ये । 
रामकेआ जानिते लष्मण को अपना पराक्रम प्रकट करने काअवमर 
नही मिन षाता। 

तभो योदढाभोंकाएक भौर दन राक्षसोकी पोट पर्‌ व्रकटटभा 
कौर उन परदूट पड़ा। राक्षमदोषाटो केवीच फमगएुये। नवागंतुक 
याघ्मवाहिनौ के लोगनही ये । च्न्तुषेवेभी राक्षमोकेणवरुही। राम 
मु विस्मित-से उन लोगों फो देष र्हेे। रग-र्पसेवे लोग निपाद 
जाति के लगते ये । उनके पाम कु छोदी-पुरानी तलवार, कुछ रूत्दादियां 
भौर ्टोटे-छोटे धुप ये, जिनसे छोटे ओर हल्के वाण चलाए जाभृकते ये । 
उनके याण विना फन कैः थे, परतु उनका पराक्रम भदुधूत था॥ 

दन दो पटो के वीच नैतृत्वहीन रलम अत्यन्त व्यकूनि हो उडेषे। 
उनकी मदय इतनी तजी से कमो रही थौ कि वे मधि देर दिक्ठिनदी 
लग दहे घे । इमक्ा माम स्वय राक्नमोको भी धा-यह उनके चटरों 
कैः भाव स्पष्ट धोपिनफररहेे। 

अकस्मात्‌ ही विना द्िी पूवं भूमिका के राक्षमो कैः पाव उयड़ ग्‌ । 
बे नोय भागे । उनके भागने कौ कोई विशेष दिशा नटी यी 1 वे नियद्रण- 
हीन हौ, तित्तर-वितर अषने प्राणों कौ रसा कै निए्‌मायरटैये। 

मक्र पौष्टाकयो 1" लक्ष्मण ने मपनी टोनी को मादेलद्विया, 
“देप. कद्टये दृष्ट यदा तेअयद्ददो, तृम्द्रि प्रार्मोमे पुमकृरदानि 
मकरे ।' 
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श्मीण तथा निपाद योद्धा अपना दवाव बनाए प्रहार करते हए, 
राक्षसों को खदेडते दूर तक चले गए ¦ 

युद्ध सहसा ही समाप्त हौ गया था] 

तभी गुरुने अंतिम आहुति डाली 1 

गुरु यज्ञ-वेदी से उठे तो राक्षसो को खदेडने गए हुए ग्रामीण तथा 
निपाद योद्धा लौट आये थे । 

विश्वामित्र ने अत्यन्त गद्गद हो, स्नेह के आवेशमें राम को कंठसे 
लगा लिया, '"तुम समथे हो, राम } आज कितने समय के पश्चात्‌ सिडाश्रम 
मे यज्ञ निविघ्न समाप्त हुञा है ।"" 

गुरुने लक्ष्मण को वक्ष से चिषकाकर आशी्वदि दिया, "संदा राम कै 
योग्य भाई सिद्ध होमो 1" 

ग्रामो के मुखिया आकर गुह के चरणों पर गिर पड़े! गुरं जसे 
चिर-प्रतीक्षित अपनी सफलता फी प्रसन्तत्ता ओौर योद्धाओं के प्रति स्तेह्‌ के 
वश मे आत्मनियंत्रण खो वैढे ये । वे मख से आशीवदि दे रहै थे। लोगोंके 
सिरो पर स्नेह का हाथ फोर रहे थे । कंधे थंपथपा रहे थे । 

नौर सहा अपने चरणों पर भिरे दौ भाद्यो को भूजाभो से पकड़; 
ऊपर उठाकर, उन्होने आश्चयं से देवा, ““तुम लोग कहं चले गए थे, गहन 
के पुतो?" 

"आयं कुलपति ! हम अपने प्राम के लोगों को इस धर्मेयुदधं के लिए 
दुलाने गए थे । ऋषिवर ! आपकी अनुमति के.विना इस प्रकार लुप्त हौ 
जाने तया प्राम दूर होने के कारण युद्ध के पूवे न पहुंच पाने के लिए हम 
आपसे क्षमायाचना करते हँ । हमे क्षमा करे, गुरुदेव ! ” वे दोनों फिर 
से गुरुके चरणों पर लोट गए! । 

प्रसन्नता के कारण गुर के नेल मे आंसु छलक आए, “तुम भी पीछे 
नहीं रहे, निषाद वीरो, तुम धन्य हौ 1" 

"मायं कुलपति ! ” गहन का ज्येप्ठ पुत्र गगन खड़ा होकर सधी हुई 
आवाज में वोला, “एक ओर वात के लिए भी हमे क्षमा-याचना करनी है । 
हम मापव, भाज्ञाके विना ही अपतत ` अपराधी, सेनानायक वहूलाए्व के 
पुत्र देवप्रिय मौर उसके चार साथियोंकोवंदीकर लाए! इत कारण 


दीक्षा ~ 5८७ 


मेभीहमे मिमे कुद विनंब हज, मुर्वर ! हम यहं जानते है म्हि 
क्रिहम निपाद भौरभषराधौअयंरहै। हम इत तथ्यमेभौ भवगत्तह 
प्रिव णामन-प्रतिनिधि सेनापति वटूनाश्व के सवधोह। हमे यहुस्वीका 
टैकरिवेलोग धनवान्‌ मौर समृद्धजनर्ह-परफिर भीहमथापमेन्याः 
मांगते है, भावं कुलपति । आपने ही हमे आश्रय दिवा था,न्यायभीदह्‌ः 
मपे दी मित्त सकेगा 1 

विश्वामित्र स्नेह भौर विस्मयकेभाव सेगगनकरो देयते रहै। वोर 
"अद्भूत है, एव्र ! तुम यपराधियो को वदी भी कर लाए 1 तुम मायं नहं 
हो, प्रासनय्रतिनिधि कैः सवधी नही हये, तुम धनी-मानी नही हो, परतुः 
विकट वीरो, गगन ! म्याय जाति, सवधो, सध्रातता तथा समृदिन 
विचार नही करता । तुम्ह न्यायतो मिलना हौ चाहिए 1 वसे भीपृत्र 
युवं फो न्याय मांगने का मधिकार सवलसेकटी अधिक होताहै। क्रिः 
वत्म ! न्याय तुमह म्षसे नही मिलेगा । यदपि माध्रम काकुलपतिर्मेहू 
फिरभौ शासनके प्रतिनिधि रामह । कोस्तलके सश्राट्‌ दणरयकेपृत्र 
गुद्धकफौ जय काश्रेय भीजन्देहौी है) न्यायवे ही कर । जाभो 
भगराधिपों को प्रस्तुत करो 1” 

निषादोने पांच मायं युवक ताक्रराम कै सम्मुख पटेकरदिए्‌ 
उनके हाय पीट-पीदय वंध हुए चे 1 उनका वणं भौर या । आकार दीपंथा 
्ररीरपर दीता विनासौ मास भौर उम पर अनेक स्वर्णाभपण थे 1 उर्व 
भयो मे काग, कैर्शोमेसुरगंधित तेल मौर मपर चदन-तेपथा 
भरो पर्‌ ताब्रुल की रक्तिमा मव तक कालौ षट वुकीधी। 

देवप्रिपने रामकोदेघा भौर उगङे मुरञ्नाए्‌ मुप प्रर कू उत्सा 
रल भाया । यद्‌ एकर दम बारे वदढ आया, ""राजकरूमार । आपको यह्‌ 
देखकर ग भत्यत्त आग्वस्त हमा हू । देगिए्‌, नीच निपाद मुचं पग्रडकः 
बाधरलार्‌ है । मुन्ने लगना करि इन्दे इतना दुम्माटस द्य वृदे होमं 
विश्वामिन्रकी प्रेरणा प्रर प्या दै ।यह वदा सदामे आा्प्रोदी भौर दस्यु 
म्विरहादै 1 क्ावरीकेप्रेम कोकभी नही भ्रून पाया । जपयहां नदः 
तो यह्‌ भवण्य भुन मरवा दालता 1 आप नायं सप्राद्‌ दण्रय कै प्रतिनिी 
है, म आरसेन्पाय मागनाहू #" 
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लक्ष्मण का क्रोध से तमततमातावेहस चिद्रूपमें कद्ध फंल गया, 
“पेया { इसके साथ वहतं अन्पाय हुमा है । म्याय के लिए यह्‌ उर्सृक भी 
बहत है ! इसे यै कृछन्यायदेदूं ? 

राम मुसकराए, "हये, लक्षमण ! जओौर वे देवप्रियकी ओर मुड़, 
“देवप्रिय, तुम्हं केवल न्याय मिलेगा । आज यहां सिवाय न्याय के गौर्‌ कुष 
नदीं होमा) 

आचार्यं विश्ववधु काफी दैर से कु कटने को उताव्ले डो रहे थे, अव 
खक तहीं सके ! विश्वामित्र कौ संबोधित कर वोत, "भार्यं कुलपति ! ये 
वालकं राक्षस नहीं, आयं ह; फिर ये राज-परिवार से सम्बद्ध हैँ ! निषादो 
की प्रार्थनां कर इनका न्याय इस प्रकार दासन या दस्युभों के समान नहीं 
ही सकता 1 इनके हथ मुक्त किए जुं} 

वे दस प्रकार अगे वदे, जैसे ३े स्वयं देवप्रिय तथा उनके साथियोंके 
हाथ मुक्त कर देगे। 

लक्ष्मण ने अपना विशाल धनुष माचायं विष्ववंधुके मागेमेअड़ा. 
दिया, '"जाचार्यं ! यह्‌ ग्रंय-विमोचन न्हींहै,जो जाप ही के करकमलों 
सेटौ दस कायंको आप दस दास के लिए दछधौडदं1" 

रामकाध्यन लक््षणंङे परिहासकीभोरनहींथा! उनके नयन 
सात्विक क्रोध से अ।रक्त हौ गए । उनका स्वर किचित्‌ भावेष-मिधित 
कित्‌ गंभीर था, ““साक्षसो का न्याय चाहेन हो, कितु इनक्रा न्याय अवश्य 
हीमा} ये लोग आयंसंस्छृत्ति मे पोपित होकर भी राक्षस हयो मए, सक्षत 
के सहायक्र हौ गए 1 जपने राजसी अधिकारो का वुरूपयोग् करने वाले, 
निरीद्‌ भ्रजाको पीडित करने वल्लिये लोग आयं नहीं है-चाहेये लोग 
भयं सेनानायकके पृत्रहीक्योंनहों 1 "जाः किसी जाति, वर्ण, आकार 
भथवा पक्ष का नाम नहीं । वह्‌ मानवीय सिद्धान्त, आदश. जौर्‌ महान्‌ 
चरि का नाम है 1 जो अमानवीय कृत्य इन्दोने निपाद स्दी-पुरूपों के साथ 
किह, उन पापोंके प्रतिकार के चतिए्‌, इन राक्षसोके लिए मानवीय 
{ड प्रस्तावित करता हूं-मृद्युदंड ) क्या जाप लोगो को स्वीकार है ?" 

“्वीकारदै { स्वीकार है 1" आश्रमवासियो प्रामीणों मौर निपाद 
त्र हपंभरा सम्मिलित स्वर गजा । 


का | 


दीक्षा ~ रह 


"्तकश्मणं !” राम वोते, “इदं वन में से जाकर इनका वध करदो। 
दना, इनका गदा रक्त मिद्धाश्रम की पवित्र भूमि प्रनमिरनेपाए्‌ 1 


उपस्यित्त समुदाय उस्नमित्त हौ कोलाहल कर उठा । एक क्षण प्हते 
तक उनमेसे कदाचित्‌ हौन्िमीनेसोचाया ङि इन सेनानायक्रःुत्रोकोौ 
-मी.कोरई दंड दियाजा मक्तादै। रामके न्याय ने उनमेंन्पायकेभ्रति 
आम्बाजगादीयी। 

मुद विश्वामित्र यत्यन्त आश्वस्त नग रहे भे । 

माचार्यं विष्ववधु के चेहरेका रग उड़ गया । फीके स्वरम वोत, 
“गम ! यहभीतोमोचो, क्षण मरमं मेनापति वहूलाश्व अपनीसेनाको 
निकर निद्धाश्रम परचढ दीडेगा1 फिर उनत्ते कौन लेगा ? यद्वितुम 
ममयेभोहोभौ, तोभयाकोगल कौमाय मेनाका नाच करनातुम्हारे 
ति्‌ उचितहोगा ?" 

“अप व्यर्थं चिता फर भषना बटूमूत्य स्वास्य नष्ट न करे 
भआवांपादे { भभो यापो अनेक यज्ञ करने टै । ब्रहूलाष्व की समस्या 
आप ट्मारे लिए ष्टोढ दे!" ल्मण वध्रता से मुमकराये ओर देवप्रिय तया 
उनके मायिपो को पणुभो कै ममान दात्त हृए्‌ वन की मोर चलेगा 
उनम मनकी प्रसन्नता उनके एक-एङः गस फूटी पड रही षी। 

रामने आचायं विस्ववंधु को कोई उत्तर नही दिया+ वे गहनकेपृत्रौ 
यी ओर उन्भुय दृष्‌, * "वीरो १ मै वुम्हुयर एत्य से अत्यन्त प्रसम्न हृ । तुम्हे 
गमर्थं जानकर वीरलाका एक बीर कायं तुम्हे सौपताहू। मारीचकी 
मृरंयु ब दुमे वेदं निप्चित प्रमाण नही मिला है। तुम लोग अपने ग्राम 
या माय उमरी खोनकर मूल मूचिते करो, ताकि उस दृष्ट के योक 











मेपृथ्वोकोहृत्काज्िजा म॒करे।'' राम ्रभर ककर जैसे ममते 
दए बोन, "पर एक वान का ध्यान रना, पदि वह जौविन भौरन्श्म 





अनाद्यम्‌ 









वम्यामे पिन जाएञओरतुम मोन परभ्यरं 
जोधधिम मन उठाना । मञ्मे गूचित गर देः । 
निपादोंकी नी ने मत्य एजन्त्दादंक जुककर राम [= 


शिया ओौरस्षिद्ाधनने वादूर दं ड टि मृड गई। 


प्डेतोयुद्धकाभन 
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निपाद की टेली के जाते ही, एक द्स्री टोली सिद्धाश्रम में प्रविष्ट हुई 
यह्‌ टोली अश्वारोहियों कौ थी 1 

राम ने ध्यान से उन्हे देखा। उनकी संख्यादो -ढार्ूसौसेकमन्हीं 
धी! वे सव सैनिक वेशमे ये ओर सव के सव सशस्त्र थे । उनके आगे-ञआगे 
एक ऊचे फएवेत्त अण्व पर उनका नायक था ! 

राम कु चकित ये । आये नियमों के अनु्तार, किसी भौ व्यक्तिको 
चाहे वह्‌ स्वयं उसदेशका राजाही क्योन हो--आश्रम मे प्रविष्ट होने 
से पूवं अपना वाहन, अपने शस्त, अपनी सेना-सव कुछ सिदट्रारके 
वाहूर ही त्यागना पड़ता था ! तो यह्‌ कौन है जो इत्तने सणर्त्र संनिको के 
साथ अश्वो पर आश्रमके भीत्तरचला आयाहै {किर आश्रमकीसीमाओ 
पर नियुकेत आश्रमवासियो ने इन लोगों के अनिकी सूचना भी राम तक 
नही पहुंचाई वे आश्रमवासी वहां नहीं है, इन लोगोके द्वारामारडाने 
गए हया इनको मित्ते समक्षकर वेरोक-टोक भीतर आने दिया गयाहे। 

अश्वारोही रुक गए । केवल उनका नायक चार संनिकों के साथमे 
चदा । नायक ओर उसके साथकेचार संनिकोंने इनलोगोंसेकु्छंदूरी 
पर अश्व त्याग दिए, कितु उनके खड्ग अव भौ उतके सायये । वे पदाति 
आगे वटं ओर उन्होने गुर विश्वामित्र को साष्टांग प्रणाम किया। 

रामनेगुरुको देखा।गृरुकेमन का असमेजस्ष उनके चेहरे पर 
` लिखा हुमा था 1 पर उन्होने स्वयं को नियंन्नित कर नायककोकधोसे 
पकड़कर उठाया ओर योले, "“सेनानायक वहुलाएवे ! तुम ?"* 

"आयं कुलपति} नायक के मुख पर उद्धता, वाणी में बृरदुरापन 
तथा शब्दां के चयन में स्पष्ट सावधानी णी, सुनाया राजकुमार राम 
तथा लक्ष्मण आये हुए ह, अत्तः उन्हँ प्रणाम करने चला आया 1" उस्ने 
आगे वटृकर, शुककर राम को प्रणाम किया, ""कुछ नीच निपाद मेरे पृत्र 
देवश्रिय को अनधिकरतसरूप सेवंदी कर सुनाहैन्यायके लिए आपके षाम 
लाए है 1 प्रार्थना है, उतने तया उसके साथियों को मुक्त कर दिया जाए }"' 

“'्नानायक |” राम का तेजस्वी स्वर्‌ गुंजा, “तुम यहं प्रणाम करने 
अणो ।प्रार्थनाकसने जयेहो। तुम आयं सेनानायक हौ मौर अपने 
सशस्त्र अश्वारोहियों के साय सिद्धाश्रममे चुप्तआणए हो 1 चया तुम्हुं आय 
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नियर्मोकाज्ञान नहौदै 2" 

चटूतास्व के स्वर मँ उद्धता पटवे ते वहतं वड भई थी, "फदानित्‌ 
राजकुमार को जातत नही है ङि जायवितं कत इम भागमेेपाही प्रचलनदै।'' 

“यह्‌ प्रचलन तुम्हारे टी कारण दै, वहुलाश्व 1” 

न्क्रिमो कै भी कारण हो 1" यहूनारव लापरवाही षं बोला, “गमे 
उपसे कोई विवाद नही है 1 देवप्रिय कदां है, राम?" 

“"उमको न्याय कर दिया गया है, सेनानायक 1" राम मोज-भरेस्वर 
मे बोते, “उत मृल्युदड दिया गया है । नश्मण उसका वध फर चुके दौम । 

“भृत्युदेड }” यहूलायव का मूख एक साय पीला भीर लाल षह गया, 
"यह्‌ न्याय रिसको इच्छासे हुआ है, राजकुमार ?'" 

धमाथ किसी को इच्छसे नदी ह्येता, दहना! '' राण योते, न्याप 
सत्य मौर मानव-त्रेम पर आधृत होता है । तुम सौर वुम्दरा पुत्र भधिकार 
पाकर रक्षिमदहौगएये। वुमतोगोंकान्मायहोनादही षादिए्‌।'" 

वहुताश्व के मूच पर मे भय केचिन्न मिटगष्‌। यहुप्रोधतिजन 
रहा था। उमने कोप से वाहर निकाल नग्न प्दृधहषमेत्ते लिया. 
न भूलो यजङ्ुमारङ्गि अयोध्या मौर भयोध्या की गेना यनि वटु दुर 
है। यहांरयैहूं सेनानायक बहूलाश्व । मेरो याश्राढे विन, गी काम्याय 
कटे फा तुम्हे वपा जधिकार था [^ 

राम्‌ की सतक आचोने दषा, वदूवापवे देदष्गदमगनदहोतदही, 
उसके सेनिकोने एतना भरम करदिया थायो उपवित गनुदायकय 
घारोभोरसेषेरलियाधा। 

"अधिक्रार उनकोहोतारै, जोन्याय ग गृङक।' राम ममयर 
नेरा अधिकारभीवहीया। भौरबगोघ्याश्ननाङ द्र टववमी 
कोई मतर नही पदेधा। स्िकाभीन्यायदतं स्वदार यथने सनत 
कैः जन-मामान्यमे सेनाटोकरनेनाद्ै। गमत्नाए्‌ यायनेषगनः 
अरनता, वह्‌ जत्तामेसेमेनाक्ा निमिषा । चनु, भव र 
भी न्याय करनाहै। 

"मेशाम्पाय !“ वटूताप्व वी माये शप दद नण 

"केवल मपरराधीको दडदेनेचेन् तुश 
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रामने अपने ओजस्वी स्वर्मे कहा, "अपराधीकी रक्षाकरने वालको 
भी उसके दुष्ट छृत्यो के लिए दंडित करिया जच पूर्णतः न्याप्रके अन्तर्गत 
है तुमने पू्रपरेम में पड्कर, प्रजापर अमानवोय सत्याचार्‌ करने वि 
गाक्षसों की रक्षा की दै, उनसे पितता फौ ह, उनसे उत्कोच स्वीकार किया 
दै । तुमने नेवल अपना कर्तव्य पुषे नहीं क्रिफा, तुमने जपते अधिकारों 
का दुरपयोगभी किया दहै! न अपयधों क लिप्‌ तुम्हुं कोर कठिन दंड 
मिलना चाहिए, क्रिन्तु म दयाव तुम्हं केव्रल मृत्युदंड दे रहा हूं 1 
वहुलाएवे ने कोध में दात्त पे । नग्न ड्ग को उसने अपने हाथमे 
तला भीर आक्रामकरमुद्रामें रामकी ओर वृते हुए वोता, "देता हूं 
मद्यं कौन दंड देता है ! 
उष्षके संनिक साचधानहो गए! उनकाचेरारसकीर्णद्ोने लगाया) 
उपस्थित जन-समुदाय भग्र से पीला पड़ गया। गुर्‌ विच्ामित्र भी कुछ 
विचलित दहौ गु! । 
राम अपनी परिचित मोहक मुयक्रान अधरों परले आए! अत्यन्त 
सदन भाव से बोले, “^तोदेखो ! " 
णब्दोकेसायही रमकीमभुजादुंसक्रिय्र हद्‌ गौर अंतिम शब्दे के 
साथहीरामकावाण वहुलाए्वके वक्षको मध्यरसे ननद गया। 
“अत्मिसमर्पण करो ! तेभी चक्षमण का अदिश देता हुजा स्वर कड़क 
उठा1 
चहुलाश्व के वृते हए संनिकरो ने देखा, उनके सम्मुख राम के चरणों 
के पास वहुलार्व का शव धरती परषड़ाथा। राम अव्र भौ धनुपताने 
अपनी उसी उग्र मुद्रामें प्रस्तुतथे; अर्‌ जाने कथ लक्ष्षणलौट आएये। 
लक्मणने अपनी टोलीके सायन पृष्ठपर सेषेर लियाथाओौरवे ` 
आक्रमणके लिए पूणेतः सन्नद्ध ये, 
सैनिकोके खद्ग कौप मे लौट गए } उनके मश्वो करे पग जर्हाके तहां 
रके गए । 
कणर मे उनका उपनायक अश्व से उत्तर पदाति रामकीमोर 
वड़ा ! उसने अपना खड्ग मायेसे लगाञ्ञुककर रामको प्रणाम किया 
अर्‌ खड्ग. रामकेचरणोके पास, भुमि पर रख दिया । 
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प्रभु ! यै उपनायकः पृुरेन अपने भीतो परे ताण 
समपेण करता ह । रेनानायकः बहुता को अनम पै भप्रीन्‌ पिरप 
शत्यो के निए हभ दंड दिया जाए, अपवा पदि प्रभु एति ताध तोका 
स्पा जाए।' 

उयनायक प्रयुरेन राम के गम्पूव पूरन फे वत वैद गणा 

राम मुमकराए्‌ ! उन्टोमे पटू उदा तिपा। पोते, "तदो, पूष | 

पृथुतेन उठपष् हुम) । 

रामने यङ्परउतेप्रदन थि, "वौ अपोश्याङै सानतात्तिनिभि प 
सूपमेम्पायकी रधा तयाअलाचारपः दाप वितु दत १११ 
ष रोनानायकः निमुषतं करता (| देयता, लता भो तिक पी धुक्ष 
नदो 1जाभो, अपे संनिको मगा दिद कवहुरीदि धाना 
प्रतीक्षा करो 1" 

परयुसेनने ककर अनिवादत दिता भीर सतो पकती धार बुष 
गमा। 





परयुमेन सपने मनिदधके गाय दिद्धाध त वाहन ता भू् ५ 

मुष विप्वापिद्र, सापरयं विण्वपपू, मि समिव्रवाहु, कालल भाप 
वाभीतयायुढ कैः लिए सद प्रीण व कितितुहलत्रा, पीत च 
ये] लरत सवके वीषनेनतदक शरटस्य भव प्रन गर ति ना 
चा प्राय. लोर्गोको वाष्ति करदह भव (ता, नतन 
वितितपटनामहगयसष्टर जति का | रद्रि पध द नेदिति ण । 
देवप्रिय केदंषमे विस्मि हदु दकिन वदुर का हणा ०५ / काः 
होता द्मा मति विद्रदणदसात किर शप्ता त वि तनिषदणी 
त्रिविकदा दियषतीका वषट उनयमुदायक व्वा कर चद्नषक्ी 
व्रियदे दद। 
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राम के साथ, अपने भाई पर मूर्ध लक्ष्मण खड़े ये - पूर्णतः आश्वस्त । 

उस स्तब्धता को रामने द्यी तोडा! बोले, “भाप लोम मव निष्ित ` 
हों! जो कुछ हुभा, उसमें कु भी गलत नदीं हृजा । पापियों को उचित ` 
दंड मिल गया। ४ 

राम ने वार्तालाप आरं कर उपस्थित लोगों को अपने विचार प्रकट 
करने का अवसर दिया था । वे जानते थे, अपने प्रत्येक कृत्य को, चाह वह्‌ 
कितना ही न्यायाधित क्योनहो, उन्हे प्रजा के सम्मुख विचार-विमशं 
के लिए रखना होया उस कृत्य के न्यायोचित होने को प्रजा हारासिद्ध 
होने का अवक्र देना हौया } अपता उदेषय उम्हूं वताता होगा । विचार- 
विनिमयके निपेध तथा विचाराभिव्यवितत के वर्जन सै उचित-से-उचित 
कमं भीप्रजाकी दृष्टिमें अनुचिते जाएगा) 

““क्रितु राम !” सवसे पहले भाचायं विश्वरव॑धु वोले, “वहुलाप्व 
सम्राट्‌ दशरथ का आयं सेनापति था ।" "हा, यह्‌ टोक है कि तुमने जत्म- 
रक्षा" 

"नहीं {“ राम्‌ पहली वार इतन अविश दिखाई पड़, "नही 1 
आचायं विश्ववंु, मै इस बात को अस्वीकार करता हं किरभैने भात्मरक्षा 
के लिए बहुलाप्व कीहत्या कीदहै। अत्मरक्षा युद्धमेहोती दै) मैने 
यहुलाण्वे के साथ युद नदीं क्रिया । मनिउसे अपराधी, दष्ट अर पापी 
मानकर उसको मूत्युदंड दिया है 1 वे रककर मूस्रकराए, “आपका यह्‌ 
कथन स॒त्य है कि वह्‌ सश्राट्‌ दशरथ का आयं सेनापति धा। क्रितु अपराधी 
को इसलिए क्षमा नदीं करिया जा सकता करि वह्‌ सम्राट्‌ करा सेनापत्ति हैः 
आरन उसे इसलिए क्षमा कियाजा सक्नाहै कि वह्‌ आ्यहै। गुर 
विश्वामित्र पहले ही इस नीति कौ पोपणा सवके मध्य करचृकेहुःकि 
किसी वमे, जाति, राष्ट, वय अथवा स्थित्ति-विभेप कै कारण किसी 

पराघीको क्षमा करदेनान्याय की हृत्या कर, अपराध को प्रोत्सादित् 
मरता दै। 

“कितु राम !यदि तुमने सेनानायक को अत्मरक्षामें नहीं मारा, तो 
उत्का कोड प्रत्यन्त भपराधभी तो नहीं था!” आचाय बोले । 

"अपराध वा, जाचाये 1” स्मण वीच में वोत्ते, ““वहुलाए्व को 
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का्व्यगास््र स्मरण नही था ४ 

“द्ट्रो, लद्मण !” राम पहले से दृष्ट स्वरमें वोत्ते, “भावाय 1 

यदि दैवप्रिय को दंड देकर वहृलाश्व को छोड दिम जाता तो पुनः देव- 
प्रिय जैसे किसी अपराधी के उत्पन्न होने पर, उसे दहित करने के लिए, 
फिर किमी राम कौ आना पडता । वहूलाश्व के दहित हीने का परिणाम 
यहदहीगा किंभविषप्यमे जन्मने वालि देवप्रिय कोदडितकरने काकार्थं 
सत्तानीन बहूलाश्व करेा 1 यदि प्रत्येक अपराधो को दंड देने का कार्य 
रामकोहौकरनाहै, तो दन सेनानायक तथा लारन-प्रतिनिधियों की 
आवस्यक्ताही षया दै। यह्‌ दड मेष मेनानायको भौर शासन-प्रतिनिधियो 
को वनाएया क्रि यदिवेस्वपं भपराधियोकोदंडन देकर, यह्‌ कार्यं राम 
फे लिए्‌ छोड देभे तौ राम अपराधियोके साथ-साथ उन्हे धी अपने 
अकरतथ्य के लिए ददित करेगा । उह अपना दायित्व पूर्णन कन्न कादंड 
अवश्य मिलना चारटिषए 1" 

भराम ! तुम्हारी नीतिकीजयहो }" विश्वामित्रका उल्नात्त उनकी 
भआषटति से छर रहा या, “यदि शासन मे इतना दायित्व-वोघओआ जायत 
म भूतल पर अपराघ का अस्तित्व नटी रह्‌ जाएगा । तुम धन्य हो, राम ! 
तमने मपना कायं पूणं क्रिया 1" 

"श्पिवर ! दमे मेरी वाचालता न माने 1 राम वौतते, “अभी कायं 
पणं नहीं हुआ । गहन कै पुत्र माकर मारीच की सूचनादेगे 1 उसकी कोई 
स्यवर्या करके, हमे राक्षमो कै शिविर तकःजानाहै। यदि हम उनके 
शिविरको जमाकारत॑सा द्योढ़ देंगे तो रणनीति फी दृष्टि सेयह भयकर 
शरन होमौी। उसे राक्षम यद्‌ समन वैठेगे कि यदि वे मिद्धाश्चम पर भत्रमण 
भर्ग तोह उनका विरोध होगा, न्यथा वे अपने शिविर मे सुरक्षित ह। 
दस मुरक्षाकी भावनाकेजधारपर वे लोग सिद्धाश्रम की ओौरन भाकर, 
ताष्टषयवन तथा अन्यत अनाचार करेगे, मयदा स्थानीय श्रना मे मिधित 
होकर मषनी बुटिलताथौ का प्रसार करते रदेगे । केवल नेता क दहित 
करर, उमके अनुयायिपो को विना परय कैः अपनेमे मम्मितितकरमे 
प्राप. परिणाम यह होता है किजिनमपराधो के निए, टमने उनय् नेल 
मने दहित करियाथा, उन्दी बपराधों काप्रमार उने अदूुमःै 








[शकि 
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हमारी अपनी प्रजा में कर देगे । ताडकावन उन लोगों से खाली कराना ` 
ही होगा 1" 

""ठोक कहते हौ, राम ! यही करो 1” गुरु ने अनुमति दे दी। 

राम लक्ष्मण की ओर मुडे, “तुमसे पृ्छने का अवसर दी नदीं मिला, 
लक्ष्मण } अपराधियोकोदंडदेदियरा गया?" 

"हू, भैया ! आपके अदेश का पणं पालन हुआ }" लक्ष्मण प्र्तन्न ये 1 
उन्हे देवप्रिय तथा उसके साथियों कावधकर वास्तविक अनिन्दमिला 
था। 

राम कोमधिकर प्रतीक्षा नहीं करनी पड़ी गगन तया उसकेसाधी 
जल्दीही लौट आए) 

सिर स्काकर गगन ने अभिवादन किया मौर बोला, “हराम ! हम 
बहुत दूर तक मारीच केपीषेहौोआएह) कितुचखेद दैकरिवह हमें कदी 
भी दिखाई नहीं पडा! हमे मागंमें अनेकलोयों ने वतायादै कि उन्दनि 
एक अत्यन्त विकट तथा भयंकर दिखने वाले राक्षस कोदेखा है) उस 
राक्षसके शरीरपरएक्र गंभीर घाव था, जिसत्ते रक्त-ल्लाव हो च्या 
आओौर राक्षस काफी पीडित था! उसके जनिके मागे के विपयमें पृष्ठने पर 
प्रत्येक व्यक्तिने दक्षिणं दिशा की भोर संकेत क्रिया दै । एसा लगताहै किः 
वह्‌ आपसे भयभीत ओर पीडित होकर विनार्के दक्षिणकी ओर भागता 
ही चला गयादहैओरमव वहनेकामेंही जाकर र्केगामौर रावणकी 
गोद मे सिर रखकर रोएगा ।” गगन हुं पड़ा,““आापकी अनुमति के अभावः 
मेहम लौटमाएु हँ।अव यदि आक्ञादहौतो जत तक उसका पीक्षा 


द, 


कर्‌ 1 


वह्‌ सिर उठाकर रामकी आाज्ञाकी प्रतीक्षा करने लमा। 

"राम का आना निष्फल नदीं हुभा'--गुर सोच रहै थे-- उत्त गगन 
भे, जो उन्हे अपने पिता के हत्यारे का नाम वताने के पश्चात्‌ फ़ट-फूटकर 
रोया था मौर इस गगनम, जो मारीच को ददने कै लिए लंका तक जाने 
को प्रस्तुत दै, कितना जंतर है । राम का प्रभाव अमोघ है! 

"तुम ठीक कहते हो, गगन 1” राम भंभीर ये, “मारीच कदाचित 
लंका जाकर ही सकेगा, उससे पूवं उत्ते कोई भी स्यान सुरक्षित नहीं लगेगा ! 
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श्ितुवीर वधु ! तुम्दे लका जादे की आवश्यकता नही ह पठने ह्म 
ताड़कावनमें बनी लंग का ध्वंस करलं ।'" 

“ताड्कावने कौ लेका 1“ 

परत्यक आरति पर प्रसन्नता थो । राक्षसो कीचकानष्टकरनेकी 
चर्या से सी प्रसन्नता कदाचित्‌ अयोध्या कै सैनिको कै मुपपरभी नही 
आनी । वे वेतनभोगौ सेनिक ये, आज्ञाघीन लदृते घे । युद्ध के लिए उनके 
मनमे ललक नही थौ । क्रितु, ग्रामीणो भौर आशमवामियो कौ यहं सेना 

अन्याय के विष्डसधर्पं करने के लिए स्वतः उठ खो हुई थौ । वह्‌ लन- 

पूर्वक म्यायके लिए बुद्ध कर रही थी! येवेतनङे प्रतिदान मे, अपने 
स्वामी कौ विजय के लिए उसके णवरुओो का वध नही कर रहे ये -ये अपने 
विद्ध करिए गए शोपण मौर त्याचार का प्रतिशोधे रहैये; मौर 
भविष्य मे हने बाते बत्याचारो की समावनायो को नष्ट कर रहै ये। यद्‌ 
तरस्तप्रनाधौ, जोत्रामको समाप्त कर रटीथी। एकवार यहूत्राम 
समाप्त हो जाएुतो इन समस्त जनपदोकी प्रजास्वच्छ मनसे पूते. 
पलगी । न्याय गौर समता की भावना शदितिमती होगी । तव ग्रह्‌ अत्याचार 
का विरोध कर सकने वाली जीवन्त प्रजा होगी । 

रामने हाथ जोदुकर गुरुको सवौधित किया, “गुषदेव ! अपका 
राम जन-माधारण कै विद्ध अन्याय तथा अत्याचार करने वनि राक्षसो 
फे शिविरकेनाण की अनुमति चाद्वाहै 1 

"जायो, वतम ! प्रसम्न-मन जाभो। भगवान तुम्हारी रक्षाकरे!} 
तुमने दष प्रजाप न्याय गौर वौरताके मंव फर दिपुर्हु।" 





मे-अभि राम भौर सदमण, पीठे-पीटे षारीध्रजा चलती 1 गृदनेवद्ध 
सात्वं से देखा, कैवलं भाचा्यं विरववधु तथा मुनि भाजानूुवाहू उनके 
दाए्-वाएुं यड रह्‌ गए ये, चेप सारे आथध्रमवामी राम मौर तष्मण के पौषे 
चकते ग्‌ ध--पुद्प, स्त्रिया, यच्चे ! पुनर्वसु, जो उनको ज्ञा कै विना 
एफदग भी नही उटातां था, वद्‌ भी उलघार्ित होकर राम कीजननाके 
मायचताजारहाया1 

"पह वास्तविक जनयुद्ध है” गुहने अपनी आंखो मे आए हृषु आनन्द 
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के अभ्र पो लिये 1 


७ 


सिद्धाश्नमसे वाहुर निकलते ही रामकोज्ञातदहौ गया कि आश्रमवासियों 
की सूचना-व्यवस्था पूर्णतः समाप्तौ चकौ थी) युद्ध के लिए अनभ्यस्त 
आश्चमवासियों की जिन दुकडियों को सुचना लने-ले जाने के कार्यो पर 
नियुक्त किया था, वे सारी दुकडियां युद्ध आरंभ होते ही राक्षसं से लड्ने 
के लिएमाश्रममें चली आयी थीं। अतः राक्षसो की गत्तिविधिकाकिसी 
को कोई ज्ञान नहीं या राम सावधान हो गए । राक्षस अपनी वस्तीमेदो 
सक्ते ह गौर सम्मुख युद्ध के लिए आ सक्ते हु । वे वनमें.इधर-उधर चि 
हुएभीदहो सकते ह मौर मवसर पाते ही गुप्त आक्रमण भी कर सक्ते हं। 
वे आश्रम केषास कहींखिपि हए आश्चमवासियों की गतिविधियों का 
निरीक्षणभीकररहैहो सकते है, आश्रमवाहिनी के आश्रम से निकलते ही 
वे खाध्रमपरमाक्रमणमभी करसक्तेर्है ओर आश्रमम पीठे रहं गएलोगौ 
, को हानि पहुंचा सकते हँ--गुर विण्वामित्त भी अभी आशधममेदीर्हु) 
रामने नायक पृथुसेन को आश्रम की रक्षाके लिए रुकने का आदेष्र 
` दिया न तो पृयुसेन आश्रम में रुकना चाहता था, न उसके सनिक ही इस 
चात से प्रसन्न ये! कदाचित्‌ वे लोग अपने पिले व्यवहार का प्रतिकार 
करना चाहते थे ! वे राक्षसो से युद्ध कर रामके प्रति अपनी निष्ठांतथा 
स्वामिभक्ति प्रमाणित करना चाहते थे 1 राम उनके इस अतिरिक्त उरसाह्‌ 
को समञ्च रहे थे । अतः उन्दने पृथुसेन से कहा या, “मै तुमसे वही करनै ` 
के लिए कट्‌ रहा हं, जो स्वयं तुम्हारी ओर तुम्हारे सैनिकों की इच्छा है 1 
अतीत का प्रतिकार! तुमने जव तक सिद्धाश्रम को असुरक्षित छोडादै 
अज उसकी रक्षा करो ॥" 

पृथुसेन को सहमत होना पड़ा, गौर याश्रम की योर कद्ध से निश्चित 
होकर राम ताडकावन-कौ-ोर चढ़ गए 

रक्षसो दी गत्तिविधिके विषयमे कोई भी सूचनात होनेसे सावधानी 
वहत आवष्यके थी ! राक्षस-शिविर से वहत पह ही सयम स्क मए) 
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खमते विभिन्न प्राम के योदधार्भो को उन्ही के मुधियों के मधीन मनेक 
रोियों मेँ वाट दिया । उन टोलि्यो को उन्दोने योढ़ी-योह्गी दरी पर 
धर्धवृत्तके खूप मे फला दिया । षे सारी टोचियां एक साय मागे वडरही 
थीं 11; 
राशषप्र-शिविर की सीमातेक वे लोय निविध्न भागए। ग्रामीण 
टोलिय) मौर आाध्रमवाहिनी के दते कोलाटल फे पश्चात्‌ भी कई शास 
सम्मुय नदी आया था, भत" सम्मुख युद्ध की कोई संभावना भव नहीं थौ । 
चिविरकेभोतर प्रवेश करना अनिवाेहौ यया या। वाहुर स्वकर 
-दाशमों फी प्रतीक्षा करना निरेक था । 
अनेक टोलियां शिविर मे पटले प्रवेश करने बा प्रस्ताव कर धुकी 
थी 1 त्रितु राम किसी एक दुकृडी को भीतर भेजकर सूचना मगवनिके 
पक्षमेनरहीये । अंतमे भगे-भगेरामतथा नक््मणने शिविरमें प्रवेश 
पिया, उनके पीष्टे एक के वाद एक सारो टोलिया भीतर धृस गर्‌ । 
रक्षस-परिवाये का वाप होते हुए भौ इस स्यान का रूप एकः सामान्य 
यस्मी कामान हौकर, एक सनिक-शिविर का-सा धा । कदाचित्‌ पूवे 
शक्षस्र राज्यो कै समय के भवनोको तोड़कर, अयवा उनेमे परिवर्तन 
त्यादि फर, उन्हुं वतंमनि सूप दिया गया था। 
मारी वस्ती मेंकदींकोईं प्राणी दिखाई नदी षडा । जौवित व्यक्ति 
फाकही कोईस्वरनहीथा। किसी वीर रक्षने रावणकेस्कधावार 
कैः प्रति अपना दाधित्व नही निभाया। 
राम श्रिविरकेमध्य एफ अचि स्यानं पर वंठग्ए। उनी दायीभोर 
धु हेदकर, हापमें धनुप पटु, सक््मण किसी आकस्मिक मप्रमणसे 
रकध्षाकैः लिए सन्नड, णड हो गए। 
रामर ने उच्च स्वरम टोलिर्योकौ सवोधित किया, “्वधुमो } युद 
कः लिष्‌ पशम सम्भय नदी भएएर्है। समवि भयभीत टौभागगए 
हँ; बिनु यहभौसमवदहैकिवेलोगयदी कदी चिव॑ठेहौ मौर क्षर 
गक निए भवशररदेधरदेद। इमनतिएुमावधानीतेकाम सं। दिशाए्‌ं 
भौर कषे वाट ले मौर यने-भपने मु्ियो ङे नैतृत्व मे चारो मोर की रोह 
में । राक्नसौं छा चिदह्धं मिस्ते हु सूचित करे 
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ग्रामीणवाहिती मौर जाश्रमवाहिनी के मुखिया जपनीःअपनी सोलियों 
को लेकर सावधानी से विर्भिन्त दिषाओंमे चते गए} । 

राम अर लक्ष्मण सचेत हो, सृचनारओं की प्रतीक्षा करते रहे 1"" ` कितु. 
समय चीत्तता गया ओर राक्षसो की उपस्थिति को कहीं से भौ कोई सूचना 
उन्हे नही मिली। 

लक्ष्मणं अधीर होने लगे । मन खी उठा 1 यह्‌ कंसा युद्ध दै किप्रतीक्षा 
करते रहौ । एसी परिस्थितियों में, जवकि शतूभों का पता टो, उनके धर 
भे धूते वैठे हो, एक स्थान पर स्थिर खड़े रहना, जंसे लक्ष्मणन, कोद 
पेड़ हो, कथित काम था 1 उनके पग चंचल होति जा रहेथे) मूख पर 
अधीरता मौर उग्रता के भाव वदृतै जा रहैये! मनदहीता था, जमी घनुप 
दाथमेले, सारे याक्षस-शिविर का एक चक्कर लगा आएं पर राम अपने 
स्थान पर धपूवक शांत वैठे थे ! सचेत गौर सतर्क वे भी थे, कितु अशांत 
नहीं ये । 

"कोई समाचार नहीं माया, भैया {” लक्ष्मण धीरे से वोत 1 

"बा जाएगा 1” राम मुस्करा रहे ये । 





संध्या ढल रही थी । जंघक्रार अपने आने की पूर्व-सूचना दे रहा था! तभी 
गगन अपनी टोल्लीके साथ लौट आया! उरसफे सराय चार स्तियांथीं। 
रामने देखा--वे सभी प्रायः युवततियां थीं। उनके शरीरो पर अत्यन्त 
संक्षिप्त वस्त्र थे मुख मूरक्लाए हए, मानो वर्पो से रोगिणी हयँ । पीडित-- 
यातना कौ प्रततिमूतियां 1 रेग-र्प से तीनो सायं कन्याएं लगत्ती थी, एक 
कदाचित्‌ ए़वर थी } राक्षसी उनमें कोर नहीं थी । 

रागन ने निवेदन किया, "लाय ! रास हमे कटी नहीं भिचे । मूत्य- 
वान वस्त्र, स्वण, मदिरा के भांड, विलास की अन्य वस्तुएं तथा ये अभागिनी 
कस्या वंदिनी रूपम इन घरे मे मिली है । किसी के हाथ-पाच वधे ये, 
कोड पशु के समान किसी कोरठरीमे वंद थी 1" ` 

गगन का कठ रुध मया। 

राम का मन पौड़ासेभरञाया। इन अवलाभों ने किस प्रकार 
राक्षस के अत्याचार सहन किए दभि 1*“-ओर गगन ] --"वे कल्पना कर 
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सफतेये ङि जव गगन के अपने परिवार की स्वर्यो केमाव मत्याचार 
हभ द्ोगातो उ्ेतवभी रैभी ही बनुमूति हुई द्ोगी ! अपने दु.खके 
पचान वह द्रूमरोक्ादुय भी समज्जने लगा था। उमे क्ष्णा का उदय 
हआ धा--वह्‌ पूर्णं मानव हो ग्याया। ओरतव रामक्ाध्यान राक्षसो 
कौञओरचलाग्रया। हन दुष्टो ते यथाशक्ति क्सीकोभीनहीष्ोडा। 
यात । गुकविष्वामित्र पते अयोध्या याए हृति । कदाचित्‌ कुदं भौरसोग 
राक्षमो कै हाय अकालमृत्यु प्राप्त फटने से वच जाते । कदाचित्‌ इनम ते 
ही कुद जवना की पीडा संक्षिप्त ह्य जाती" 

"लष्मण ! इनके लिए उपयुक्त वस्त्रौ का प्रवेध करो ।"' राम वोते, 
"मौर न्ह मिद्धाश्रम में गढ विश्वामित्र के पास पहुचाने कौ व्यवस्था करो। 
इन्द्रं विश्राम कौ मावश्यकताहै।"' 

यवतियोँने्षिरश्रुकारसेये। उनकीर्मायोसेबश्रु वह रहैये। मुय 
से सिसविद्ाषूटरहीथीं। 

“पात होमो, देवियो !” रामनेमरकधषण की मुद्रा में हाच उमा, 
तुम्हारी पीडा की फोरईसीमा न रही होगो--मे समन्न सवता हं । आज 
मेरामनमुद्मो कितना धिक्कार रहा है 1 यहा रेसे-देमे मत्वाचारहौ रहैये, 

भौर राम दन सवते अनजान अयोघ्यापन सुय रोजी रहाथा मौर स्वपंफो 

एषः प्रकारके पौटितभी मान रहा था! दैवियो ! सच जानो, तुम लौगौ 
छी पोटाने धनेक लोको पीडित होने से वचाय है । तुम लोग धन्व, 
पूज्यो । क्रा तुम्हारा परिचय जान सक्ता हं 2” 

म वनजा हु“ एक युवनी वोत, “कषत्श की राजकन्या 1 

आौर तव राम अन्य तोन गुवतियो मे सवोधित ह्‌, "भाप" 

"जायं 1 मपना परिचय देकर सवधियोंको कलंकित नही करना 
घाही । जापर समक्षलेक्रिमेराकोर्दनहीहै।" 

चेष दोनों ने उसका मौन समर्थन फार दिया 1 

राम महसा कुट बोल न सङ्गे । भीगी वाणो से उन्दे देपतै रहे) किर 
यमे, "देवियो ! मरर्वना देने योग्य शब्द भौ मेरे पाम नही हा तुमलोगो 

नेमेरैजीवनको एके दिशा दी है, एकः सक्त्य दियादहै। मेरे जीवन 
खव कभी मवसरमाएगा, षन रक्षद्री एतयो का विरोध क्ख 
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दतनी पीड़ा सहकर जीवन का जो सत्य तुमने पाया हैमे वहां तकर. पटच 
भी सक्गा कि नही--कहं नहीं सकता । तुमने पीड़ा पायी है, मव तुम मपना 
शेप जीवन पीडको कै विरोध मे लगाभो । पीड़क चाह राक्षसहौ-आयंहो 
णवर हौ, निपाद दये, भौल हों पीडको ओर शोपकों की कोई जाति नहीं 
होती, उनकी कोई संञा नहीं होती । वे तो एक दुष्कृत्य मा हँ--वे.एक 
अभिशाप ह वे सयएकर्है) 
रामचुपहौ गए 
युवतियों ने सिर क्षूका, राम को प्रमाण किया मौर लक्ष्मणके साथः: ; 
सिद्धाश्रम की भोर चली गई । १ 


विभिन्ने टोलियौं के मुखिया शोध के पचात अपनी टोलियों -केःसाथ -; 
लौटे रहे भौर राम के सम्मुख नये-नये तथ्य उद्घाटित होते रहे 1 उनके . :. 
णोध का परिणाम राम के सामने था--अनेके अपहृता युवतिर्यां,. स्वणं - ~> 
फे ढेर, असूत्य मणि-माणिक्य, मदिरा के वहे-वड़े अनेक भांड, स्नायु- `. 
उत्तेजक विभिन्न भौषधियां, विभिन्न प्रकार के विप, मानव-मूड तेयथा `, 
अस्थियां, अनेक लौह्‌-खड्‌ड, बष्-भले"* ` हिसा गौर विलास के साधन, -" 
अत्याचार के उपकरण ^` 6 
राम की पीड़ा गहराती गरई। एक विपाद-सा उनके मन पर्छता; 
चला गया--इतना अत्याचार ! दतना कि जिसे शब्द न दिए जा सके. 1... . 
मौर एन जनपदो कु प्रजा सव-कुछ सहती चली गई उनके भीतर विरोध : : ` 
नहीं जागा, माक्रोण नही. जागा, आत्सविषएवास नही .जागा। उनकी सहायता ` 4 
को कोर नहीं भाया 1 उनके ग्रामो के मुखिया धे! भास्‌-पास अनेक आश्चमं `. 
थे 1 च्छपि-मुनि थे । सेना-नायक ओर शासन-प्रतिनिधि षे । सञ्नाट्थे। इन ~. 
इचियों की सहायता को कोई भी नहीं जाया । गौर भव इस सारेअस्याचार ~“ 
के पए्चात्‌ वे राक्षस जीवित निकल गए ये 1, वे कहीं मौर जाकररेसां ही ~; 
शिविर वनाएगे 1 फिरणेसे ही अत्याचार करेगे. .. .:- (८ 
रामकोदही कुछ करना होरा । 
. बेदी कस्म. , ध स 
= , राक्षसो का नाण 1 .दुवेलो कर रक्षाः जन-सामान्यं मे न्याये; समता... 
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वीरता ओर आत्मनिभंस्ता के भावौ की उत्पत्ति । उन्दरं शिधित केरना 
होगा । स्ह जमाना होगा । रामहीकरेगे1 
रामका मनगुह विश्वामित्र कै प्रति छतज्ञत्तामौरश्रदामेबाप्नावित्त 
हौ चठा। गृग्ने उन्हे कंसी दीक्षा दी है-मौर वही दीक्षा राम 
जनघ्ाधारणकोदेनेजारहैरहै। 
राम की भाखो के सम्मुख एक नया समार जामरहाया। 
बदायेराम,ओरकटामा मए यदि कटी विष्वामित्र उम बुनने 
मयोष्या न आए होते, तो राम अपने राजभवन में सुख का जीवन व्यत्रीत 
कररहैहोते। सश्राट्‌ की विभिन्न रानियोंकौ दामियोंकौ कलहं देवकर 
शुब्धहो रदे होते । विभिन्न माताओ का वैर-विरोध देखते । मब्नियों त्तथा 
ब्राह्मणो के दलों का जुञ्नना देखते । ˆ“"मौर युवराज पद कौ प्राप्तिकौ 
प्रतीक्षा“ "वहातो कभी चर्चा नही हुई फिदणरयके राज्यके बाहर भौर 
अनेक वार राज्य की ममा के भीतर भी, असहनीय राधप्ती अत्याचार होते 
द । वहां रहकर राम पूर्णं सुरक्षामे, सुविधापू्णे जीवन नंति । ओर बु 
समय दैः परएचात्‌ यदि उनका आह्वान भौ किया जातात वे उम मुव- 
गूविधापूणं जौवन के भ्यास के कारण इतने फोमलदहो चुकेटोते, कि 
बाह्वान का उत्तरन दे पाते। गुद विश्वामिद्ठने उन्हे गहन वनोमे पैदल 
चलाया दै परिथ्रमतथा कठोर कमं करना सिपायारहै, कर्तव्यकौ 
मुचिधा पर वरीयता देने का पाठ पाया है, अत्याचायो का दिग्द्ंन 
करायाहैभौरउनलोगो की भोर इगितिभी कियाद, जो अभ्याचारी 
है। "^भवसे राम फे जीवन का लश्य इन अर्य बारियो कै दिष्ड तदना 
ही हिगा। ^“ 
भने भप्रना मुखर आक्राश्की मोर उडाया। उनकी आकृति गभीर 
पी, भां रक्तिम धी । भौर महमा जंभे उन आयो सए सन्नि प्रज्वलित 


२ 





शरामस्व्ंही भीतरसे दही यहून वदल चुकेये। 


वह्‌ मध्या, अव तक्‌ की समस्त सध्याओं ने गर्वेया भिन्न वी । पटने कमी 
फेमा अवसर नही माया, जव सिद्धा्रममे इनने लोग एकर सायन्प्रारण 
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हों । अवत्क आकर आश्रममे र्हूनातो द्र, उसके साथ किसी प्रकार 
का संपकं रहना भी भय मौर जोखिम का कार्यं था। विष्वामित्तका 
आश्रम निद्र रूप से अन्याय मौर अत्याचार के विरोध का प्रतीक धा-- 
सिद्धाश्रम से संबद्ध प्रत्येक व्यव्तिको राक्षप्त अपने षत के रूप में देखते थे। 

लाए्व के पुन्न देवप्रिय जैसे अनेक आयं भी भाश्नम से मंवंधित लोगासे 
प्रायः रुष्ट ही रहते थे । अतः जन-सामान्य का खूले ख्पमे आश्रम के साथ 
संवंध रखना कभी संभव नहीं हो पाया था।*"" कितु आज चह मेला लगा 
हुंजा था। 

-""ओर वातावरण कितना वदल गया था। राक्षसो के भयका 
कुहरा मिट ग्याथा। लोगोंके चेहरे कंसे प्रकाितहोरहेथे, जसे आज 
तक का दमित उत्लास एक वार ही प्रकटहौ जायाथा। 

क्रतु इस सारे उल्लास में कहीं विषाद की नमी प्रत्येक कणमें 
विद्यमान थी । गुरुने अपना यज्ञपूराकरलियाथा ओौरअववे हिमालय 
में कौशिकी नदी के किनारे जपने पुराने अश्रममें प्रातः ही लौट जनेकी 
तयारी कर रहै थे । उन्हीं के साथ-साथ राम तथा लक्ष्मणभी चले जाएंगे 
"ठीक दै कि अव राक्षसो काभयपूणेतः समाप्त हो चुका था, वहुलाश्व 
ओर उप्तका अत्याचारी पत्र भौ मारेजा चुके ये । आश्रमवासी भीर 
ग्रामीण जनता अव साहस ओर बत्मविष्वाससे इतनी भरपूरथीकरिं 

` कोद अल्याचारी आंख उठाकर इधर देख भी नहीं सकता था 1 गुरु तथा 
सराम-लक्ष्मणकोनतो रोकने की आवण्यक्रता थी, मौरनरोकादहीजा 
सक्ता था ।**"पर स्नेह कोई तकं नहीं जानता 1" “प्रत्येक हसते हृए 
मुखोटे के पीले एक उदास चेहरा था । प्रत्येक मन मे एक ही चात थी-- 


कल प्रातः गुर्‌ विश्वामिन्र ओर राम-लक्ष्मण सदाकेलिएु सिद्धाश्रम से 
चसे जाएंगे 1" 


राम भौर लक्ष्मण करदियामे गुर के सम्मुखरवैठेये । गुरुसंभीरमुद्रामेएसे 
कठोर दिख रहै थे, जसे अपने भीतर कोई युद्ध लड़ रहे ह, किसी परीक्षा 
मसे गुजररहेहो। उन्होने राम गौर लक्ष्मण को सचेतदृष्टिसेदेखा 
ओौर फिर जंतमूंखी-से होकर वोलने लगे, “त्र ! मोह गनावश्यकं 
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श्रि वह अत्यधिक वती हयोताहै। इतने दिनं के पण्चात्‌ मेनेन 
जाश्रमवसियो तथा प्रामीणोको एस व्रकार प्रसन्न देखा दहै । दन्द छने 
कोमन नदी मानता, क्रतु कायं वूर्णंहो जने की अवधिक पश्चत्‌ यके 
रना उचित नही है। वहारा कायं समाप्तो माह, भव यदिर्मे 
अनावगर्यक्र अटका रहा तो व्यथं अपना शय करूणा भीर उन स्भस्त 
दापित्वोकीत्पे्षाकर्गा,जौमेरी प्रतीक्ताकद रहे है पुत्रो तुम दौनों 
कै लिष्‌भी यही मत्यहै। वुम्हाराभी यहाँकाकायं पू्णंहो गाह 1 
"भ प्रतः अमोध्या लौट जाएमे, गुर्देव } “ राम नै सस्मित कटा । 
“वहासि तो चत प्डना है, धृत । श्रि सत्री मयोध्या नही सौटना 
दै 1" ुदभपनी अन्तमो मुद्रा त मुक्तहो चुकेये । वे जागरूक तया पिचित्‌ 
चपल वग रहेये। 
“हम लोयवहहां चलेगे, छपिवर ?" लध्मणके स्वरम निटित उद्लान 
मृखरहो टट! 
राम मुमकराए । वे जानते थे, उनकी उपतयिति मे, अपने संकोचक 
कार्ण, तक््मण गृष्से मीधं बहूव कम चात करते ये 1 कितु, घयोष्या ते 
यिण्वामिवे कै भावं मने कैः पश्चात्‌, नश्मणने जो एकर नया सक्तार देषा 
था, वह्‌ अद्भूत था। अव यासे तुरत भयीध्या लौटकर महूर्बोभं रहना 
लद्मणको प्रियनहौ धा। अत, कटी प्रौर चननेकेः प्रस्तावे उनका उत्पुक 
तभा उतल्लसितद्ो उटना स्वाभारविकटहीया। 
लद्मण क उत्कटा परगृह भी तनिक मुयङराए्‌ सौद किर ज गभीर 
हो मए, ° पुत्र । मै जिम उद्यमे तुमको वुम्हारे पिता से मागर लापा 
या, यह्‌ तादका, मारव धौः मुवाहू का नाश मात्र नदीं वा। वद्‌ टटष्य 
उगते गुट वडा टै । वह्‌ नौ भविष्य -मे होने वति एक वदं संधपं की तयारी 
है, पुत्र ! अत. चाद्नाहूक्रिनघ्राद्‌ को चौर ऊ पठने वुम्हह्र तरहुगे 
तयार करद्‌ । सथं वै मारे मूत्र जोड द्‌ 1" मै कल मिदिताकेनिषए्‌ 
चयार राम { नुम लोग भी मेरे नाच चयो । चटा तप्बी नूप मीरध्वन 
जनक के द्धन फरना ओर भविष्य के सिए उत ममस्त पूत्रो को मी ग्ट 
करना“ 
राम ओौरसक्ष्मणदोर्नोने दही महूमतिम निरसुा दिए 
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षतु राम }" गुरु फिर पहले के हौ समान उदासर टौ मए ये; “जाने 
के पटले का मोहम त्याग नहींपार्हाहू) 

“क्या चिता है, गुरुदेव ?"“ 

"वत्स ! आश्रन को मै जाचायं विश्ववेधुके हाथो में छोड रहा हः 
कितु माचाये के मन भे, यत्किचित्‌ मान्ता में ही सही, जात्ति-भेद का आग्रह्‌ 
है मवश्य 1 उनके मनम मर्यो कर प्रति कुछ पक्षपात रहै 1 तुमने स्वयं दखा 
हि फिदेवप्रिय ओर वहुलाश्व के दंड के संवंधमे वे निदेन्द तदीये! 

"हू, ज्यं ! मैने भी लक्ष्य कियाथा1" रामनेस्वीक्रार किया। 

"यह तो फिर भी समय के साय ठीक हो जाएगा, पुत्र. 1 ” विष्वाभित्त 
योल, "कितु उनसे अधिक विता मुञ्चे उन अपहृत युवतियों की हैः जो 
राक्षस-शिथिर से मुक्त करा गर्दै । 

“उनके विपये भी चिता?" 

"षा, राम ! हमारा समाज इन संदर्भो मे अभी इतना उदार नहींदै 
कि उन युबतियों को अपेक्षित सम्मान दे सके 1 मर्यादा की.रूढ्‌ परिकल्पना 
मे वंघा हुआ यहु जन-मानस यदि उन्हं पतित मानक र उनका अपमान कर 
वैढात्तो ? सौर उनमें से अनेक युवतियों मे मृक्े गभं के लक्षण भी दिखाई . 
पड़े ह 1 उनकी संतान के भविष्य के विपयमें शी मै जआशंकित हु पूते 1 

राप कासट्‌ासमुखगम्भीरहो मया 1 गुरु ठीक कह्‌रहे है ।जनसामान्य 
उन स्त्रियों कोनिदप ओर निष्पाप मानलेगाक्या ? यदिनहींमनेतो? 
समाज का ताडन करना पड़ेगा । उनकी सुरक्षा काप्रवंध मी होनादी 
चाहिए -- गुर ठीक सोचरटै ह| 

""त्पिवर्‌ 1” सहसा राम कुछ हरक स्वरम वोले, अनुचित न समक्ष 
तो उने युवत्तियों को गगन के संरल्षणमे-उस्के ग्रामभेजदे,याअगभ्रममें 
ही सरन को उनका अनिभावक नियुक्त कर दे 1 अपने परिवार कौ स्वयो 
के प्रत्त दए अत्याचार केः पश्चात्‌ वह्‌ उनके प्रति अनुदार नहीं हुजाहे, न 
टी उन व्यागने कौ यत्त वह्‌ मनमे लाया है \ उसने एक उदार, न्यायप्रिय 
पवं चीर मानव के समान उस्र अत्याचार का प्र्तिणोध लियाह 1 वह्‌ वनजा 
तथा अन्य ुदत्तियो के प्रत्ति कभी अनुदार नदीं होगा 1 

गुर्काविपाद जसे पिघलकरवह्‌ गया। वै एकदम वितामुक्त ह 
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उठे । सहास वोत, "तुम ठोक कते हो, राम ! निश्चित रूपके गगन हौ 
उनका उचित य्भिभावक हो सक्ता दै। कुछ लोगों को कतिपय आयं 
न्तियोंकाएक निषादके सरद्षमे रहना खल सक्ता है, कितु उमने स्वयं 
को मनेक आर्यो से प्रेष्ठ मानव सिद्ध क्यारहै।र्यै जनेसे पूवं अज्ञादे 
दुगा कि बे युचतियां आश्रम मे रहे, चह ग्राम में, उनकेसंरक्षणका 
दापनित्व गगनकाही ोगा।--"भवर्म मोटमुक्न होकर मिथिला जा सकता 
हं ।” गुर सग्रन्द हसे, “जाओ, राम ! अव सो रहो । प्रातः सवेरे ही चलना 
है। देखो, लष्मणकोभीनींदनारहीहै1 


भ्रातः जागकर रामने देषा, सारा मिद्धाश्रम उनमे भी पहले जाग उठा था । 
संभव है, भाश्रम-निवासो रतभरसोएहीनटहो, या वहत थोडे समयके 
ज्िएमोएदहयं। वितुक्सी भी व्यव्तिकेः चेहरेके भाव देखकर निरिवत 
खूपसेकहाजासकताया्रिवे लोग उत्तासपूरवेक उन्हे विदा देनेके लिपु 
दतती सुबह जागकर तयार नही हृषु ये । उनके चेहरो पर विदाई कैः समय 
राम, लश्मण भौर गु विप्वामित्र ढे दनो से वंचित रह्‌ जानि की णका 
व माव भधिवः मूप्ररथा। बोदन कट्‌ सक्ता थाङ्रिउस ममयगुर 
काभाश्रम से जाना उन्दं मधिक पल रहा था, अयवा राम-लकष्मणका। 

रामभौर लश्मण गुरुणो प्रणाम करने उनकी कुटियामे षहचे तो 
देया, गुुतंपारये ओर माश्रमदे मुष्य-मृय्य व्यक्ति पदतेसेहीगुदको 
धेरकर वटे टृए ये । सामान्य भाथमवासतौ तया प्रामवाप्रीजौ गुदतथा 
राम-सक््मण की विदाई तकके लिए आधममेही स्फ ग्‌ ये, एक-एक कर 
मुदियामेभारहेये ओर प्रणाम कर वाटर निकलतेजार्टेये। 

गुरुकीकुटियासे सिदाश्रमदेप्रमुपद्टारतफवेः मागंकेदोनोंभोर 
भौली हट थी । जति हृष्‌ राम-लकष्मय भौर युष्को मधिक-से-अधिकर 
समय तकः देख पाने की एकः होद-सी तमी हूई थी । 

वातावरण गभीरतया भावुक धा । गुने अनेक लोगोकोबाधमके 
अनेक दायित्व सौप्र दिएये। थोडो-पोटीदेरमवे किमी को कोई अनुदेश 
दे देते थे 1 पुन. फोई वात यादभा जाने पर फिर कु कट देते । 

अत्तः गुट उटे । उन्टोनि भुजा उटाकर उपत्वि्त जन-समरं के 
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आशीर्वाद दिया, आचार्ये विष्ववंधु को भूजाओं मे भरकर वक्ष न लमाया, 
मनि भाजानुवाहु के सिर पर हाय रवा खौर वाहर की मोर चल पडे} कितु 
आजानुबाह को चेकर उनके साय बाजकिर व्ही हुभाषा, जोस्षदासे 
होता जाया या--अआजानुवाहु की आंखो मे आज फिर उपालभ था) गुर 
की निप्कियताके प्रति नहीं, कदाचित्‌ सत्रियता के प्रति) चै घां बार- 
चार शब्दगून्य उपाचंभ दे रही थी--“आज जव पद्वूली वार घापक्ी 
सक्रियता पर विश्वास हुमा तो आप हमे छोडकर चल दिए कुलपति 1 
पर्‌ गुरु रुक नहीं सकते थे । 
वीच में विष्वामिच्र ये, उनके दाए्‌-वाएं रामनलक्मण ये मीर पीदय- 
पी गुर्‌ केसायजाने वालि. तपस्वी, आश्रम के मुख्पगण तथा कुद तराम 
के मुज्ियाये) मार्मके दोनोजोरजमा लोग अवरुद्र कंरोसेगुरुतया राम 
लक्ष्मण की जय बोल रहै ये । उनकी आंखों से अश्रू तथा हयेचियों से पृष्प 
सर रहे थे । पुष्पवर्पा करते हुए, हाय रोककर वे जपने जभ्र पो लेत्तेये 
सीर पुनः पुप्प विचेरने लगतते ये । वीच-वीच में कोई व्यविति जाकरकमी 
गुरुके ओरकभी रामके चरणों से चिपट जाता । उन लोगों की नत्ति थम 
` जाती 1 उप्त व्यक्ति को उठाकर स्नेहपूर्वक समल्ञाया जातागओौर वेलोगं 
फिर आगे वदने लगते 1 
सिद्धाश्रम के मख्यद्वार पर पर्हुचकर गुरं तथा राम-लक्ष्मण नेसुवसे 
विदाली मौर वनम प्रवेण करने के लिए मुड़ 1 तभी कोर असाधारण तेजी 
से आकर राम कै सम्मुख ज्ुका ओर उसने अपना माथा राम के चरणौ पर 
रख दिया 1 संवरुक गए चिदाईके समय अनेक लोगोंनेप्रणाम करिया 
या, कितु यह्‌ प्रणाम अत्ताधारण या। 
(उठो, देवि {” राम ने अत्यन्त कोमल वाणी भें स्नेहपूरवंक आदेश 
दिया। 
युवती के मुख उपर उठते ही राम ने पटचाना, यह्‌ वनजा थी । उसका 
सारा मुख जश्नूलों से भगा हुभा था ओर वह्‌ न्रिसकियां ले-लेकररोर्टी 
थी । अनेक अन्य युवतियां भौ भीड़ से निकलकर उसके पीये कु दूरी पर 
जाकर खड़ी हो गई थीं 1 उनमें से घनेक को राम पट्चानते ये, कु को 
नही भी पहचानते थे । कदाचित्‌ वे सव वे अपहृता युवतियां वी, जिन्हे कल 
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सघ्याममय राक्षस-शिविरसे मुक्त करायागयाचा। 

समक्ष मन कर्णा-विद्वन दो उटा । गुर विश्वामित कौ उपस्थिति 
मेभ वनजा ने अपना मावा उनक्रे चरणो पर रखाचा। क्यो? 

“्याकरु्ं वरयो हौ, बनजा 2” राम कास्वर नौर भी कोमलौ उढा। 

वनजा ने हुयेली की पौठ से अपने अश्रु क्षटकरकर भदे स्वच्छकौ, 
भुख उपर उटाकर राम को देखा, भौर रोते दए अवरुद्ध तया जनियद्नित 
सवर मे बोली, "यं ! मेरे पति को मारकर राक्षमयानुके ह मै अण्ूत 
भरो गृ मवला ह, जो समराजकी दष्टिमे परतितहो चुकीहं। इम समयम 
किमी यक्षम्‌ का गे बहून कर रही हू । एसी अवस्था मे आप मृन्ञे त्रिमके 
भरो छोद्कर जा रहै प्रभ ?यदिदसप्रकारनिममराकारमे प्रतरणा 
सहने भौर अपमानित हने कै लिए निराधितदहीछोऽनायातोहमे आपने 
भवती क्यो कराया 7" 

रामक दृष्टि वनजासे टकर अन्य युवततियो के चेहरो प्रभौ ध्रूम 
गहु । 

देवियो ! व्यथात्यायौ। भपने भविष्यके निर्माणिमे अतीत को 
श्रूतने को ध्रयल्न करो । तुम लोग यद्यपि भषने परोको नही लौट सकती, 
तभो स्वयकोनिराध्ितमत समो 4 यह्‌ भाश्नम भोर यह्‌ जनपद तुम्हारा 
धरटै। दुहे निराधित नही ्टोडरहा) रै वुम्हे रमकेसदक्षणमेष्टोद्‌ 
रहा ह । षह वुममसेएकदै-गयन ) वही तुम्हारा अ्भिभावकहै। उसके 
मंपकं स महा अनेक भौर रामोक्ा निर्माण होगा । अपना आत्मविश्वास 
मतदोष्टो) भौर मृष दूर मत समक्षो। तुम्हेजवभी मेरी मावश्यकताः 
होगम भाणा। वारवार आजगा। राम एपयपूवेक तुम्हे वचनदेता 
टि वह्‌ कुम्हारे वुलाने एर अवश्य बाएगा। पर दुमे मेरी भविप्यक्ता 
मही पदे, भरपोकि स्वेयतुमरमे राम वनने की सामथ्यै ।,.-उटो, देवि! 
स्वयं फो हीन, तुच्छ मौर निराधित मत जानो । 

दनजा उठ खड हई 1 उसकी माणोमे मवभी भथूये, वितुयेभश्रु 
स्यथाकेन होकर, दत्ता के ये । उमने मुमङनि का प्रयत्न किया, ओर 
उस प्रप्लमेपुनःरोषहमी। 

सभी यगन ने अगर मपना माया धरती पर टेक दिया, “म धन्य टमा, 


करते हुए धीमे स्वर से बोले, “पुत्र राम 1 जागो 
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१ 
निद्धाधरमसे चनक्र विग्वा्रि्तके पणनरितनीतेजीमे जगेिवद ग्हेय, 
मन उतनौदही तीघ्रनामेपीद्यकौ बोर नीट रहा या। परसौम वपं चूके 
थे,पर्आाजभोवे उन धटनाओको भत नदी पाएये। वे माज भी उतनी 
ही जौवंत है, जैने कलक वात हो । समय तनिक-मी विम्मृति की काद 
विष्छत्ताभीरै, तो पटनाभो का कोदन-कोरईन्षकोरा काईकोदेद जाना 
दै। भनीनं फिरमे वतमान वनक्रर मनपररद्याजातादै-फिरिमे दिन 
गृ पुराने घाव ङे ममान । इन दिनों विश्वामिच्रने वार-वार्‌ जुगातीकफी 
दै; वनजाने जपन पीटढामे जते उन घटनामोको फिरसे भकार देकर, 
उनके सामने महात्‌ यटा फर दिया धा। वाहुरक्रौ धटनाभौकीषीदाने 
उनके अपने मनमेंजमौ पीटाकै साथ स्वयको एकरूपकरदियादहै, जसे 
सिसी यौरकेमृतिभु को देखकर, माकौ यषने निकी मृत्युकौीयाद 
आ जए, भौर उस्नं सांत्वना देते-देते, वह्‌ स्वय यपनी पीटामेरोपहे। 

विश्वामित्रकी दृष्टि बहिर्मुयी हई 1 उन्दनि राम कोयोर देखा; राम 
भी बृ मात्मनीतन-ते ही चन रह पे, परिवेश कैः प्रति घचेत । संभवदै,वे 
भी मतीनेके विपयमें मोच रहे टो--महुनोमें होने वत्ति स्वायंपूर्णं मघपं, 
एकदूमरेके विष्द्ध होने वान प्त प्यव, राम कौ अपनी निजी पीडा" 
मंभवेदै, वे स्िदधिममेतेजो से परिव टोने वासी घटनाभौकेविपयमे 
मोच र्टेटो-गगन रेः विषय में, वन्जाके विषय मे"“परराम बौर 
भ्वयं वित्वामिते न बहून वतर है । आवश्यक नही कि राम अपने यतीत्तके 
विषयमेही मोचरहेटं। उनके सम्मुख उनरा संपृणं भविष्य पट्टदै।वे 
बदायिन्‌ वानि के विषयमे दौ सोचर्हे दीः भौर स्मः 
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निर्न, आगे वद्ते हुए अपने चारों ओर की प्रकृति को हौ निरखते जा रहैः 
ये 1 उनके कंधों परन चूदा अतीत वँठाथा, न माथे पर भविष्य कौ चिता। 
वे णुद्ध वतेमानमे जी रह थे" 

पर विष्वामित्त, वर्तमान के होत्ते हुए भी, केवल वर्तमान के टोकर 
नहीं रह्‌ सकते ] उनका मन आंधी मे फड़फडाति हुए ध्वज के समान पीछे. 
कीमोरलौटने कोहीतड़प रहा थाः*सन पर कु अस्पप्ट-सी रेखा, 
निरंतर आकार ग्रहण करती जा रही थी“ 

भ्याम्‌ ! ^ 

राम कीआंखेगृरुकी भोर धूमीं। गुरु वड़े उत्साहु-शून्य लग रहे थे) 

“पुत्र ! आज एक पुरानी कथा सुनाने को मन हौ रहा है] 

यांचिक्र दग से आगे वदते हूए, लक्ष्मणं के पमं एकदम रुक गए, 
"गुरुदेव ! कथा मे भी सुनृंगा । मुज्ञ कथाएं वहुत अच्छी लगती है । पर 
वसी कथा तो वहीं सुताएगे न, जसी दासी वामा सुनाया करती है) मृक्षे 
पशुभो-वणुभं कौ कथाएं एकदम अच्छी नहीं लगतीं 1" 

राम स्नेहभरी आंखों से लक्ष्मण को देखकर मूसकराए 1 

"तुम्हे कक्षौ कथाएं अच्छी लगती है, लक्ष्मण ए" विषए्वामिततका 
अवसाद कुखक्षीण हुभा। 

“मूसे एेतिहासिक कथाएं भच्छी लगती ह, विशेषकर न्यायी पुरुपों के 
वीरतापूर्ण युद्धो कौ ।'' लक्ष्मण का स्वर उत्साह से भरा-पूराथा, "ेरीमां 
कहती है, कषत्तिय पुत्रको वीरता कौ कथाएं सुनानी चाहिपु 1" 

“पर सौमित्त ! "' विंश्वामि्ते कौ वाणी कुछ क्षिधिस दो गर, “जो 
कथाम सुनाना चाह्‌ र्हा हुं वह्‌ किसी विजयी वीरकी नी है--हां, वह्‌ 
एेतिहासिक अवस्य है 1" 

“तो ठीक है!" लक्ष्मण के चेहरे काटंट छंट गया, “्वनुष्न सदा 
परियो की कदानियां सुनता है, इतना वड़ा होकर शी । भुस वे एकदम 
अच्छी नहीं लगती । ठेतिहासिक कथा ठीक है" । 

विश्वामितने रामकौ ओर देखा । लकघ््पणते वीचमे रामको वोलने 
का अवत्तर नहीं दिया था। वेते भी राम कुछ वौलने को उत्सुक नहीं लग 
स्दैये1परजिसटठंगसेवे उर्दू देख रहैथे, उत्त दुष््टि मे जनेक प्रन य~ 
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एेतिटापिक कथा क्यों सुनाना चाहते हँ ऋषिवर ? इतिहास ही क्यो नही 
मुनति ? क्या ही सुनामी है, तो इतिहास वीच मे आवश्यक क्यों है ? "^" 
विश्वयमित्र अनायास हौ इनं प्रश्नो का समाधान करने समे, "त्र १ 
जौ कुर्ग मुनाने जा रहा हू, है वह इतिहाम ही । सभव दै, दयक्त कुर अय 
उते-उडते तुमने कही सेसुने भी हो । परम इमे इतिहामके यमे नटीं 
मुनार्दाहुक्याकेखूपमे ही सुनाया । यह इमलिरएक्ि मै दुम्दं 





ह्‌ 
जस्त 


मव भी वता सक्‌, जो कु मेने देखा है, जो कुछर्मने सुना है, जो ऊ भने 
ममता मौर अनुमान करिया, जो कुछ मनि क्ल्पनाकती है". 
“कया क्या ेमेवनती है, गुस्वर ? सकष्मपकी आंखो दिस पा! 
षह, पूवर ! कया एमे हौ बनती है" विस्वानिन 






ममाता है--वह्‌ सव कुछ जानता दै । बह तस्यो जोर पचो के 
सक्ता है, पारद स्वच्छ जल के समान, जव उनो मून 
अभाव गेह रहा, कुठ टता नदी, वहे सारी रिचि जनः 
भौरभनुपूति चे भर्देता दै, तो वह्‌ कया हठी है, न्नप !” 

“मनाए, गुर्देव 1” सकष्मण उल्तमित टो ॐ, "ल्तिनः नदः स -- 
भमा राम का मृग; प्रकृति कौ मोमा, नदे-नरे स्यान. चौर षदे डना रहे 
ह देनिदानिक कया" 

“तो सुनो, पून ! ” गुद अपने मन का निरोक्षम 
धटनामों गौर चिन्नो को उलट -पनट र्दे दे 1 दे 
पटूेय। 

राम बौर सदमण, गृष् से मयते ट्दतै, 
भोर देषने चल रटे थे 1 पुनव वया अन्त ब्रह, 
दरो छोडकर, ममेक्ाष्त दु निकटा सुद्र 

टट पीदिषटूटगणये 1 

मगनिष्यायारंम कौ-- 


9) 


बन्न 
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शिष्यो के साथ उनके आश्रम में पधारे ये 1 गौतम, उनके जाश्चम अर 
मिविला-प्रदेण के नान" को मान्यता मिली थी } सात दिनों का सम्मेलन 
था} सात दिनों तक अभ्यात्त कपि उनके लाश्म की शोभा वदने, 
व्याख्यान दे, भिलकर विचार-विमश्चं करेगे । अनेक समस्याएं ओर 
युत्थयां सुलज्ञाएंगे ! ऋषियों के साथ माए हुए सैकड़ो ग्रंथ इन दिनों गीत्तम 
के आश्वमके किसी भी ब्रह्मचारी के लिए सहज सुलभ होगे । इनं पात दिनों 
मे जो आचार्य, मुनि अथवा ब्रह्मचारी इन भरथो को लेकर जितना परिम 
करेगा, वह्‌ उत्तने ही लाभमे रहेगा) 

सौत्तम का मन अभ्यागतो द्वारा प्रदशित इन ग्रंथों के प्रति लोलुप हौ 
रहा था 1 नवीन ग्रे देखते ही, उनके भीतर वैखा ग्र॑थ-लोभी जान उस्ता 
है 1 मुह्‌ सेलार टपकने लगती है। इच्छा होती है, सारे ग्र॑य पद्‌ जाएं, 
उनकी प्रतिलिपि कर लें, उन्हें किसी प्रकार अपने पास्र रख लें 1 *-"उन्हनि 
अपने प्रत्येक लोभ को जीता है, कितु ग्रंथ-लोभ को नहीं । जीतना चाहते भी 
नही! इस लोभ को वे सायास्त पोपित कर रहै हैँ 1 जितना वद्‌ सक्ता, 
बढ़ा रहै है"""यही तो उनका धन है, उनके जीवन ङी उपलब्धि । 

कोई भौर समय होत्ता, तो वे स्वयं भोजपात्र तथा लेखनी लेकर जुट 
जाते आओौर्‌ अधिकाधिक ग्रंथों की प्रतिलिपियां तैयार कर लेते; कितु इस 
समय चहु संभव नहीं है । आश्रम मे इतने अभ्यागत ठह्रे हृए हँ गौतम 
स्वयं प्रथो की प्रतिलिपियां तैयार करने मे लम गए, तो बध्यागत पियो 
आचार्यौ ओर ब्रह्मचारियो की देखभाल कौन करेगा ? चच-वार्ताएं होनी, 
चितन-सनन दोगा, यज्ञ होगे 1" "गौतम श्रयो की प्रतिलिपियो के लिए 
अधिक समय नहीं दे सक्ते! यह्‌ काम उन्हे ञाश्रमके आचार्यो तथा 
बह्यचारियों पर ही छोडना होगा । कुच महृत्तवपूणं ग्रंथो का कायं अचय वे 
अपने हाथमे लेगे"“ 

स्या होते-टोते सीरध्वज भी आ पहुचे । सभी प्रसन्न ये, कितु गौतम 
विशेष रूप से हपित्त वे । सीरध्वज मिथिला के सम्राट्‌ थे! सम्मेलन में 
उनके सम्मिलित होने का मथे या-धघन त्था सुरक्षाकी दृष्टिसे पूरी 
निश्चितता । प्रत्येक कुलपति को अपने आश्रम कै लिए इस प्रकार के 
राजाश्रय की आकांक्षा वनी रहती है 1 कितु राजाश्चयके कारण, आश्रमम 
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पामन मेः अवाषटित हस्तक्षेप तथा माशमके कुलपति की स्वतचरता पर 
राज-अ्कुल सगनेका जो भय होता है, वह यदा नही धा । सोरध्वज शासक 
होने के साधनाय स्वयं भौ पि ये । उनका आना गौतम के तिएु आनन्द 
या बिपय था । इसमे भी वढकर आनन्द की एक भौर सूचनां सीरध्वज 
साए्‌ये। सीरध्वज के माघ्यमते भेजा गयानिर्मत्रण इद्र स्वीकार कर 
तियाया, ओरवे रात्रिसे पूवं ही याश्रममे पहूचर्हेये। 

मौनम तथा उनके सह्यौगियो का ध्यान सीरघ्वज की भोरमे हटकर 
रके शागमन की योर चला मया । देवराज शक्ति मीर महिमाकी दृष्टि 
से प्रियिला-नरेशस फटी अधिके महच्वपूणं य । सीरध्वज स्वभाव से सज्जनं 
व्यत्रि ह) उन्होने स्वय दुदरके स्वागते के लिए, आश्रम को सृस्ग्नित 
कारनेमे गोतमको महयोग दिया । उनका कनाया क्रिमियिता कै भाध्रमों 
के अभ्यागतो पे यातियेय का कर्तव्य, स्वय भिविना-नरेगकादै। 

माधरममे उनद्ारोतया मागोंको ययास्रभव अलकरत कर दिया गया, 
जिनसे हीफर देवराज केः साने की सभावना यी । स्वागत कै लिए सनैकः 
ग्रह्यसारिमो को नियुक्त कर दिया शमा । कुट टोततियो कौ निर्देश दिया 
गया । कि ॐंचे-उचे वृक्षौ पर चढकर, देवराज के आते के सभावित मागो 
पर दृष्टि रयं भौर उनको देषते ही सूचनाय निश्चित स्वेते दे । 

गौतम की निजी कुटिप। कैः एकदम साय वाला, सवसे वहा तपा विशिष्ट 
कृटौर, जौ अव तवे दाचित्‌ मिधिला-नरेग के लिए दाली रवा गया धा, 
विशेपरूपते पुनः स्नाह-वुदारकर, पयो से सुवासित क्रिया गया । उममे देवराज 
कैः तिएु उत्तमं भोज्य-पदायं प्रस्तु किए गए, भौर माश्वम के नियमों 
मैः मवंया विष, उरा कुटीरं मदिराकाप्रवन्ध क्रिया गमा। >८>८२९ 





शमदिय 1“ रामरूपेरस्कग्‌। 

भ्रवाह्‌ याधितदहो गया । लदमण तया ब्रह्यवारीगण भी भेक गंपु। 
व्रिस्वामिते को थम जाना पदा! 

"देवराज मदिरापान स्ते है?" रामकैस्वरमेभषेगयथा। 

“हा, पुत्र 1” विश्वामित्र विपादपूणं स्वर में वोत, ““पह्‌ मतयंत दुख 
भौर सोसनोय प्रसंग है, राम ! भा्वं-सस्छृतिके मूलमूत सोठ,देव जाति 
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ते अपने वभव से विक्षिप्त होकर भोगकी ओर मदांध पग वद्गए द । उनके ` 
क्षय का मूल कारण उनका यदी विलास हि, पुत्न ! विलास्के कारण दही 
अनेक वार उन्है युद्ध मे पराजित होना पड़ा है । वैभव अपने-अपि मे विप. 
भी होतार, पुत्र ! यदि व्यकिततिमे चरित्र की दृढता, जात्मवल बौर जन- 
कल्याणोन्मुखी दृष्टि नदो तो वह्‌ जाति के वैभव को, निजी वभव मानकर, 
संपूण प्रजा मे समान वितरण न कर, स्वयं उसका भोग मारभकर देता है 1" 

“लोग चरितव्रहीनों का सम्मान क्यों करते हैं?" लक्ष्मण के मनकी 
तड़प उनके चेहरे पर अंकित थी, ““घन, सत्ता, पद अथवा ज्ञान की अौपध. 
से चरित्रहीनता का विपत्तो नहीं कटता, गुरुदेव ! मेरी मां कहती दकि 
चरिवहीन का कदापि सम्मान मत करो, चाहे वह्‌ स्वयं तुम्हारा पितादही 
क्योनहो। 

"तुम्हारी मां ठीक कहती ह, पृते 1 विष्वामिच्र धीमे से मूसकराए, 
"कितु सौमित ! नतोहरक्सीकी मां देवी सुमिद्ा जसी तेजस्विनी 
होती है, ओर न हर पूते लक्ष्मण-सा जाज्वल्यमान अनल होता दै 1" 

कितु गुरुदेव } राम का स्वर अत्यन्त गंभीर धा.^साधारणजनजो 
भी करे, ऋषि क्यों पद, सत्ता, शक्ति अथवा समृद्धि से अभिभूत होकर, एसे 
चरित्रहीन कान केवल स्वागत करता है, चरन्‌ उसे विशेप सुविधाएं देता 
है ? यहक्या ऋषपि-क्मं है? एेसा ऋषि समाज मे चरित्रहीनता को. 
प्रोत्साहित कर्ता है \ उसे उसका दंड मिलना चाहिए 1“ 

विश्वामिन्न अवाक्‌ रह्‌ गए--राम चित्तन की मौलिक कसौटी है । चह 
आप्त वचनो को, आप्त चरितो को, अप्त प्रयाभों को सिर लुकाकर 
चुपचाप स्वीकार नहीं करेगा । गुरु कौ आं किसी पीड़ा से भीगं उटीं। 
कंठ में जंसे कख अटक गया } ब्रह्म चारियों की मंडली स्तब्ध खड़ी गुरकी 
पीडादेखरहीथी) ति 

गुरु ने अपतते-आपको संभाला, "नँ तुमसे सहमत हं, राम ! कि यह 
ऋपि-कमं नही है । ऋपि का स्वरूप न्याय-स्वरूप है; क्रतु ऋषि भी मनुष्य 
दै" पुत्र ! प्रत्येक ऋषि, मानवीय दुबंलताभओो से शून्य, पूणे न्याय-स्वरूप हो 
ही जाए, यह्‌ भावश्यक नही है" 

““हषिवर्‌ 1” लक्ष्मण का उत्तेजित कठ फूटा । 
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“दहरो, तश्मय ! क्रोयन करो 1 विरवामित्र वो, “मै गौतम के 
दम हृत्य वा समर्थन नही कर रदा। तोयद कड रहाहं ङि परम्परा 
से चली आती थनेक मर्यादा को सामान्य लोग, मनं ते कटी भसहमत 
होत हए भी, ढोति चते जति है । जव कोर ध्रातिकारौ मौलिऱ व्यक्तित्व 
उन म्यदिामो पर प्रहार करता दै, तमी वे मर्यादाएु टृरती ह भौर जन- 
मामान्य उनका उल्लघन कर पाता है । गौतम तपस्वी ह, जानी है, गच्चरत 
ई, पिनु उनके व्यकितित्व मे मौलिक क्रति का तन्व नहींहै।"*"पर फिर 
भी दंडमिता, गौनम को वहत वडा दड मिला, पूते 1“ ” विश्वामिव्रकौ 
पीडया गहरा गई । उनका स्वर शध गया! 

सम शात्र मनसे पड़े पिकी पीडाको समह्ननेका प्रयत्नकररहे 
ये, भौर लदमण कुष्ट अटपटा-ते गए ये 1 गुर कौ आबो के बध उन्हे स्थिर 
मह र्ह्ने दे रहे चे । उनका वाल-मन कोई उपायनही दृढ पा रहा चा 1" 
सहमा उन्होने यागे वढकर गुख की भूजा पकड़कर दिलाई मौर मचलकर 
गहा, "गु्देव } फया सुनाएं न }** 

"वाया 1" विश्वामित्र जैने जाग पडे, “हा, कथा सुनो, पुत 1” 

गुरने अपनी भां पष्ट ली । मन कौ महज कर लिर्या। उन्होने पग 
मागे वदरा दिए। सव लोग चल पडे! 


> ॐ >< कुटीर को पूणंतः ममज्जित कर, इन्दर केः माने की सूचना पाकर, 
ल्या फो संग ते गौतम उसके स्वागत वे लिए माध्रम के मुरख्यदार पर पटच । 
यद्द्र आजके ममानवृद्धनटी चा। वह्‌ ढलती मायुं का प्रौढ पुष 
चा दद्र मपने आकाशगामी विमान से माया चा 1 उमके साय अनेक अन्य 
विमान ये, जिनमे उसके संनिकः, सेवक तया दाक्िया थौ । उसव वभव 
देवराजे अनुशूतटीषा। 
गौतम बौर यहृस्णने याभे वदकर उसका स्वागत किमाःपूजेन फिया 
जौरश्राश्रममे पधारनेफीप्रायनाफी | 
दरे पूजन स्वीकार श्रिया, सौरघ्वज नेर्भेट की, अपने मायभाए 
सनिक्रौत्तयानेवको षो आश्रम से वाहर शिविर स्यापित्त कर, ठहूर जनि 
स्ना देत देकर, उमने बथ्ममे प्रवेश कयि यद्चपि उमने माध्रममे 
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पदाति प्रवेश किया धा रितु उस 
आश्रम के भीतर उसके उ्टसने के 
















गौतम इन्द्र से वात्च जा के लिष 
करर्हेये। कितु सरी उपस्थित जन ने देवा.था.. 

तम तथा उनके. जभार गपन की. गोर नदीं था १ 
रूप से अदला “ 


से सर्वथा अष्ूता या 


मरे मिथिला-रेण तथा कुलपति का आमंत्रित अभ्यागत 
धन, सम्पत्ति, सत्ता” वित, सान-मर्यादागपद इत्यादि को दुः र 
शारी पड़ता था 1 फिर चाहे आश्रम के बाह्रं ही व्दरे ईए क्यों न हो.उसके 
पास पर्याप्त सैनिक ये 1"*" उसकी इन छोटी- > मभद्रतामों के विरु 
आपत्ति नदीं की जा सकती थी 1 व, ् ~ 
गौतमने कदा, गदेवराज 1: 


अंतरे, कुटीरके द्वारपर उसे छोडते हए, । 
हम मापके वैभव के अनुकूल जापका आतिथ्य नहीं कर संकति, करतु आशां 
भूमि जानकर, भाप हन मभाव की मोर ध्यान नदं देगे !*..' ५ 
। जौर इद्र ने उपस्थित समुदाय क लिए सर्वथा जप्र्याशित कमे क्रिया), 

7 वह्‌ अहल्या कौ मोर मृड! "देवीः अहल्या \ जाप जैसी दैलोषय-सुंदरी के, 
; लिए यह अभावमय आश्रम तो अत्यन्त कष्टदायक दोगा \. = यहां से लोट- 
के लिए, कोई प्रयत्न कर्गा +" ` ` ` क 

अटपटा गया 1 मौतम ज्वलन्तः सो ्े तकर एकदम; 

लाल हो गए 1 सीरध्वज की आकृति निष्प्र हो गई अहत्य ते'खव्यंत < 
पीडित तथा अपमानित ९ ट हए, अपने पि.कौ जोर ~: 
देवा; ओसरकुलगति कौ ध्वैवसी के कर्तव्य का {निवह कसती हुई, अंति... 
इन्द्र से चोली, “देवराज -निर्वाह्‌ करते ह) 


4 1 आशध्रमवासी जपने धमे.-काः 
| .: आश्रमके करलपत्ि की धरमेपत्नी के रूपमे मिलने वाला सस्मान ही.मेरा. 
सु-वेभन दै +" 4 


“ , सवके :देखते-देवते, अहल्या 


अद्धणिनी की श्रद्धा 


४.८१५५. 
५ 
न 








अपने पुत्र शत को नोदभे उठा, भप 
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गुदिया की मोर चली गदं । 
्नद्र कौ उपस्वितत पियो, भाचा्ो तया ब्रद्यवारियों में कोई एचि 
नदी रह्‌ ई । वहु भौ अपने कुरीरं विश्रम करेचला या।>८ >> 


मुख शुक गए, “सामने शोणमद्र वा तट दै, वत्छ ! हम आज रात यही 
विश्राम करये । पुनर्वसु ! व्यवस्या करो, पत्र ! / 

"मौर कथा, गुरदेव ?”“ लक्ष्मण ने पृष्टा । 

शननेप कया कल युनाऊंगा, सौमित !"' विश्वामिद्त मुयकराए, “माज 
भाव्थकः व्यवस्था तया भोजन आदि के उपरांत कदाचित्‌ घुम धक्कर सोना 
चाहौगे, पत्र ! दिन-भर चलने फै पश्चात्‌ तुम्हारे ज॑से वालक थक जाते है 

लध्मणकी मुद्रा से स्पष्ट था, उन गु की वात अच्छी नही लगी । 
पर क्षण-भर के पण्वात्‌ उत्साह वटोरकर बोले, “कल प्रातः सूनाएमे ?"“ 

"अवश्य 1" 

गुषने-रम कौ भोरदेषां मौर मुष्करा दिए} 


अगस दिन प्रातः उटकर, शिविर उठाने, सामान वटोरमे, छक म रयम 
त्यादि का कायं कर, गुणने चल पढने का अदेश दिया । 

रयम सहसा लश्मण को देख रहै ये ! तश्मण अन्य दिनौं फी भेला 

कद्ध जल्दी ही उठ गए भे 1 स्नानादि मे उन्होने तनिक भी विलघ्र नही 

न्यथा; चननेकेतिएभीवेही सवते मधिक उत्गुक दीव रहैये। नु 
दप सारे उपक्रम मे उन्होने सायामि पने होट नांषरषेये। 

मादेश प्रतते ही मडनी के परग उठे भौर लकमण की उल्ब “ 
गुषकै चेहरे की ओर उठ गर, "गुष्देव, कथा ।” 

गु अकस्मात्‌ ही बद्रदाम कर उ, उन्न भांवो-ही-अरव न यन 
मेहामकाादान-प्रदानंन्निमा भौर वोने, “सौमित ! यतन 
आयौ ी, पृत्र 2“ 

म खूव मचेमे सोया, गुहदेव 1 नषमण द्रटततरिर ग 
अपके पाष भाया हू, दिन-मर दे परिश्रमके वादरतक्धरः 
मोताहूं। सवेरे भंया राम जगति तो 
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.""वड़ी कठिनाई से जागता हूं ।'" राम ने वत पूरी कौ 

लक्ष्मण शेपे भर मुसकरा पड़ । 

"यह तो सच्छाहै।" गुरने वात संभाल ली, “गहर नीद स्वास्थ्य 
की पहचान ह "परम तो इसलिए पुछ रहा था, पुत्र ! कि कहीं रात्त- 
भर कथा तुम्हारी नींद में ऊव-चूव तो नहीं करती रही १ 

राम मुखकराए, “ुरुदेव ! सौमिन्च इस विषय में अद्भुत र 1 कथा सुनते 
रहँ, तो नीदनहीं जाती; ओौर नींद आजाएतो कोईकथायाद नहीं रहती ।'' 

""देतिहासिक कथा मे तो कोड बुराई नहीं, गुरुवर ! मेरी मां कटती 
है, रेतिदासिक कथाएं इतिहास को हाड-मांस देकर जीवस्त कर देती ह 1" 

“कोई बुराई नहीं । एतिहासिक दही क्यो, किसी भी अच्छीकथामें 
कोई बुराई नहीं । अव कथा सुनो 1" गुर बोले । 


>< ५८ ><दूस रा दिन उत्साह एवं उत्सवो-भरा था ।न तो क्रिसी माश्रमवासी 
कोदहीतनिक अवकाण था ओरन बभ्यागतों को। प्रातः यज्ञसे उत्सव 
आरभ हुमा भौर मध्याह्ल के भोजन से पूवं विभिन्न स्थानों पर चार पृयत्‌- 
पृथक्‌ गोष्ठ्यां हुई । भोजन के पश्चात्‌ जन-सामान्य के लिए, एकं खुले 
अधिवेणन मे गोष्ठियो मे विचारित समस्याओं परचर्चाहोनी धी! कुठ 
लोगों को, जिन्हं ग्रथाचलोक्तन मे अधिकरुचि थी, इस खले अधिवेशनसे 
मुक्त कर दिय मया था, ताकि वे ्रव-दीर्घा मे जाकर ग्रंथों कापाठ 
अथवा अवलोकन कर सके । 
गौतम का अपना मन अंय-दीर्घामे जाने के चिए तडपड़ रहा था) 
किसी प्रकार अधिवेणन कौ अध्यक्षता किसी अन्य व्यवित को सौप सकते, 
तो नये-नये ग्रंथो के वीच यह्‌ समय विताने का अपूव उर्लास पा सकते धे। 
.उन्होनिसोचाभीथा कि वे देवराज इन्द्र या महाराजा सीरध्वज से 
अध्यक्षता के लिए कगे ! कितु इन्द्रको प्रातः के यज्ञके सिवाय सारे 
सम्मेलन मे कहीं भी नहीं देखा गया 1 उसे ज्ञान-चर्चभो मे कोड रुचि नहीं 
यी । महाराज सीरध्वज हत्की-सी अस्वस्थता के कारण विश्राम-हेतु चते 
गएये !"""व॑सेएक आशंकामभी थी) इनदोनोंमे से कोई अषघ्यक्षत्ता 
स्वीकार कर भी लेता, तो आतिथेय कुलपति के रूप मे, गौत्तम को उनके 
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निकट यने ही रहना पड़ता ।"""मौतेम ज्रिमीभी प्रकार मुक्त नहीहो 
सक्तेये। इतने देर क्षारे नये प्रेयो के इतने निकट होते हए भी, वे अपनी 
प्यानं नही वुद्ना सक्ते ये । 

सहसा गौतम काध्यान उपकरुलपति आचायं अमितलाम की भोर 
चला गया । क्यो न वे आचाय को अध्यक्षता सौपकर, थोड़ी दैरके तिर्‌ 
स्वय मृत हो जाएं ? कुलपति सब म्यानो पर उपस्थित नही रह सकता, 
एसे दी समयमे उषकी सहायता के लिए उपकरुलपति हीता है! 

अमितलाभने अनेक लोगो के सामने उनकी शिकायत भी की यी-- 
“यरे, कुलपति किसी को कुं समक्षे, तव न । किसी भौर पर तनिक.सा 
भीनतो दायित्व षछोडनेको तेयारह, न किसी को अधिकार देना चाहते 
है। प्रत्येक कामं स्वय रगे, प्रत्येक स्थान पर स्वय रुगे, प्रत्येक व्यनिति 
सेस्वय वातकरेगे। किसी मन्य कौ क्षमतापर तो उनका विग्वासही 
नही है। उनका वश चले तो आश्रम भरमेशनाङ्‌भी वे स्वम अपने हार्थो 
ही लगाए“ 

आचायं भमितलाम को अध्यक्षता सोप जाए, तो वे प्रसन्न भरौ होगे । 

गौतम ने उपकुलपति को वला भेजा । 

पर प्रस्ताव सुनकर, उपक्रलपति ने तनिक भी प्रसन्नता नह दिषाई । 
प्रत्यत" अस्वीकार तो नदौ किया, प्र्मारातद से अपनी अनिच्छा भवर्य 
भ्कट करदो, "मायं कुलपति । यह अधिवेशनं आश्रम क्वा भीतरी कार्यं 
तोदैनहीं। बाह्रसे अनेक उद्भट विदन्‌, छपि-मुनि तथा जानी लोग 
आए हूए ह । इष समय तो माश्रम कौ प्रतिष्ठा का प्रशन है । यदि भपने 
अज्ञान मे मुन्नसे कोई भूल हो गई, तो आश्रम कै सम्मान पर धन्वा लग 
जाएगा 1 यह्‌ कायं तो आप ही करे, आयं कुलपति ! `“*” (क 

गौतम अच्छी तरह जानते ये ङि उनके जान तया मामण्य के प्रति 
सम्मान दिष्ठा वालि इन शब्दो मे स्वय उपकुलपरति का अषना ही विप्वास 
नीवा] किमी अज्ञात कारण स, सामयिक चादुक्ारिता माव यी ॥ किस 
भौ बारणपे ही, जधिवेणन कौ वघ्यकषता वे नहीं करना चाहत च 4 ता 
किर मौत क्या करते ! उन प्रदरा क मोदपरतिषटौ ५२ 

गौतम चले गए ततो आचायं जमित कुष्ठ मास्व 4 
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तक पूर्णतः मुक्त धे, मौर गौतम अधिवेणन मे व्यस्त । येकि भीप्रक्रार 
यह नहीं जान पाएगे कि इस वीच में बमितलाभने क्या किया । यह्‌ संयोगः 
माल्न था, क्रतुं यही वहु अवसर भी था, जव अमितसाभ अपने लिए कषः 
कर सक्ते थे । दे गीतम वे कृतज्ञ थे कि यह्‌ सम्मेलन वुलवाकर गौतमने 
उम्हु ठेसा अच्छा अवसर उपलब्ध करा दिया । 

उपकृलपति प्र॑थ-दीर्घा की ओर मए 1 वहांक्यार्ार्था { देवराजं 
आश्रम मेँ साक्षात्‌ वियमान ये । एमा अवसर फिर कव मिलेगा ? इनको 
योड़ा-सा भी प्रसन्न कर सकं तो उनके लिए भिधिलासे वाहुर, ज्यावत्तः 
मे कींभी,या भाग्यनेस्नायदिया तो देवलोक मेंभी किमी वृत्ति कीः 
व्यवस्था हो सक्ती है । वस, इन्द्रको प्रसन्न करनेकी वात है। 

वे इन्द्र-कूटीर के सम्मृख पहुंचे ! उन्दने आधे भिड़ कपा्ो ते लकिकर 
देखा--मदिरा-पाच्र लिये, अपने जासन पर वंखा, इन्द्र णुन्य कफो घूररटा 
था। वह किसी चितामें डवा हुमा था, ओर वह्‌ चिता ज्ञान की कोद्र उलक्तीः 
हुई गत्य नहीं थी 1 

अमितलाभ के मनमे आशंका जगी--कदाचित्‌. दस समय इन्द्र के 
सम्मुख जाना विशेष लाभकारी न हौ । कितु, फिर अवसर मिते, न भिति +' 
कितनी ल्ुठी-सच्ची वातं कहकर वे अधिवेशन से मूवितिपा सके है फिर 
गौतम उन्ह भवसरहीनदेतो? याकफिरइन्द्रही दस प्रकार भकेठे हज 
सुलभनहुए तो ? 

अमितलाभने क्रीरये प्रवेश किया । 

आहट पाकर इन्द्र ने दृष्टि अमितलाभकी भोर फेरी उसी आंखों 
भनतोस्वागरतकाभावथा,नअने वालिके प्रति शिष्टाचार, नही सहज 
विस्मय-""उन मांखो मे उपेक्षा, खी्ञ, लू्तलाहट गौर वितृष्णा थी । | 

अमित्तलाभ को लगा, इन्र ने उन्दः पह्चाना नहीं है"*-कल संध्या समयः 
माश्रम के सिहर पर उनका परिचय तौ कराया गया था; कितु संभव 
उतनी-सी भेट, किसी को पहचान लेने के लिए, देवराज के लिए पर्याप्त 
न्‌ ४ ० 

"आश्रम का उपकूलपति, आचार्यं अमितलाम, देवराज इन्द्रं को 

प्रणाम करता है 1" असित्तलाभ ने जपना परिचय दिया) 





दषन् 








इन्द्र की मुद्रामें तनिक भी परिवर्तेन नही टमा 1 दोला, 

अमितलाम का उल्माहु जिथिन दौ भया । इनदर ने उन परिचर 
सुनकर मी, ठनिक् जिष्टाचार त्र नही दिखाया या । अवश्य ह इम व्यक्ति 
केमनमंलाश्वमों तया तपस्वियोके प्रति कोईसम्माननहीया। मनया 
तो हमा, कितु वे मम्मान नदी, 'लाम'पनेकी बाया सेआपिये। षष्टं 
होकर दोन, “जधिवे श्न में घाप देचे नही, सो गापको खोजतः हा इधर 
भागया॥ 

“क्याकामदहै ?०५दब्दघूररहाधा। 

“कामतो कुष्ट नटीं है, मायं के देनो की दच्टा"“” 

“वेको मृन्दरी कामिनी हु, जिमके दशंनौं केलिए तदप रहैहो !” 
न्द्र भमर्यादित हो उटा। 

“देवराज ज्ञान कैः इम अधिवेशन- ˆ” भमितनाभने वात मारेभ की । 

दृनद्रनेयात वीच मेंहीकाटदी, "न्ञानकी देवसोकमेक्मी नटी 
६५" 

“तो देवराज क्रिम साक्पंणमे बाएं 2" 

वपि-कू-**" इन्द्र र्कः शया) फिर जते मपने-आापङो संतुनित 
फरता-मा बोला, “तुमे जामो, सन्यासी 1 मेरा मन मशान दै ।" 


अमितलाभ व्ययित होकर कटीर से वाहुर निकल आए । कितु उनकी व्यया 
अपने सपमान की नही यी --वे भपने घ्रमण तया वृत्ति के यवमरक्े छिन 
जनिमेदृमधीये। . 

भपने को सहेनते-संभालतते, अमितनाम आश्रमम दधर सेउधर्‌ डोतते 
किरि ॥ वे स्यवित-पीदिततो ये, स्तु बभी हताण नही हृषु थे । वे इतनी 

जल्दी हताश दो जाने चाले जीव मही चे । न मदी देवलोक का ध्रमणया 

यृत्ति, षु ओर सदी, दुष्ट भौर-ठ्मने सम्मेजन वार-पार नही दति.“ 
शेतते रहे। सारा माम सूना या । सनन्त जस्रमवामी किमीन-श्सी 
कायत्रममेलगेदहृएये। सवदही लोग कटी-न-करं व्यस्त्रये। 

अततः ममितनाम मीरघ्वज कै विशामम्थन पर पहुचे ॥ श 

सम्राद्‌ सीरध्वज मचमुच स्वस्य मौर शारीरिक बुष ५५ थे) 
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धिनु उन्हनि शया से उठकर अमितलाभ का स्वागत किया, सीरध्वज 
उपकलपत्ति को प्रणाम करता हं} 

अमितलाभकी उदासीनता विलीन हो गई 1 न सही देवराज, सीरध्वज 
ही सही । सीरध्वज ने न केवल उन्हुं पहचान लिया था, वरन्‌ श्या से उठ 
उनका स्वागत कर, उन्हुं सम्मान भी दिया था। यहां अभितलाभकेलिएु . 
अनेक संभावनाएं थीं । 

“सम्राट्‌ अस्वस्थ ह 2” अमितलाभने वात गारभ की) 

“भेरा दुभपिय, उपकूलपति ! एमे अवसरो पर, जव आस-पास ज्ञान 
का सागर लहरः रहा टो, अस्वस्थ होकर, शयासीन होना कितना वड़ा 
दुर्भाग्य है । एसे सम्मेलन में उपस्थित होकर भी मै विश्राम कर रहाहुं 1 
ओर सहसा सम्राट्‌ का स्वर वदल गया, '“उपक्‌लपति !{ भाप अधिवेशने 
र्हीं गए?" 

“सख्राट्‌ को अधिवेणन मे न देख चिता हुई । जतः यापके दणेन-लाभ 
केलिए चलामाया।*जमितलाभ ने अपने स्वरमे करुणा धोली, वसे 
भी व्यवस्था-संवंघी इतने दायित्व कुलपति ने मुञ्च पर छोड रखे है, सम्राट्‌ 
कि अधिवेशनों में उपस्थित होना मेरे लिए संभव नदीं है! आश्रमो में 


, ` कूलपतिके एकाधिकार कौ परंपरा अनेक लोगों के विकास मे वाधक दहो 


रदी है, सम्राट्‌ { यदि कुलपति के अतिरिक्त कछ अन्य उच्व अधिकारियों 
कोभी कछ विशिष्ट अधिक्रार देदिएुजाएं तो व्यवस्था अधिक सृचारहो 
जाएगी ! 
अपनी चात समाप्त कर अमिततताभने सीरध्वज कीओर देखा] 
उन्दनि पाया, यह्‌ व्यक्तिसमन्राट्‌ होते हुए भी, इनद्रसे बहुत भिन्न था। 
अपने मुख से सीरध्वज ने कुठ नहीं कहा था; क्गितु उन आंखो मे भमितलाभ 
के लिए असम्मान तथा संशय धा । वे आं जैसे पू रही थीं, "तुम व्यवस्था 
मे व्यस्ते, पतो अधिवेणनमें केसे चले गए? तुम्है कंसे पता चला कि 
सीरध्वज अस्वस्थ ह ? कम व्यस्तेदहोनि पर भी गौतम यहां नहीं भा सके 
ओर्‌ तुम अधिक व्यस्त होकर भी कैसे मा सके?" 
“यदिस्न्राद्‌ ही दस विपय में कदं करे.“ 
पर सीरघ्वज ने बात काट दी,“उपकूुलपति ! स्वयं माश्रमवासियो द्यरा 
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माश्वनम शातन र्व दस्तकेष को मामद्वित करना म णुभनटी मानवा; 
भौरतवतो एकदम ही नदी, जव वद्‌ भामग्रण निजी स्वायं सयुक्त हो! 
काप मत्यन्ते व्यस्त है 1 यहां समयनष्टन करे 1 

यमित्रलाभ इच्छा होति हए भी बौर नटो टटर सक्रते घे) शघ्रादृने 
उन्हुजानेफावद्देणदेरिया था 1>८०८> 


“कितना नीच व्यक्ति है यह्‌ ! तश्मय दात पौ कररहै यं । 
"ति लोग श्त्यक देश भीर काले वतमान होतेह, वहि १ “गुर 





योनि, “जो ऊंचि यादशं) तथा लक्ष्यो का यावरण घोटक सपना स्वार्थ 
निद्धे करने रहने है, उनके निर्‌ आश्रमो मे देसे मम्मेलन, श्चानोषार्जने का 





माधनःन होकर, रजा,मद्नियो, श्रेष्ट भयवा अन्य प्रभावशाली व्यमितियो 
मे मंपकं स्यापितत करने का स्वर्णावनर होति टै) भने स्वाथ फी मिद्िके 
ति्‌ कमी-कमीये तीम राज के निजी दामो तक्र की चाटुकारिता 
करते देखे जाते है.“ 

“क्या यपितनामि छफत हृषु ? ^ रामने पृटा। 


"“यथाममय वत्ताङंगा 1" गुर्‌ वोत, "वया सुनो ।'" 


> >< अधगरीतम दिन भरय्यस्त द्दे। वे नरी जाततेये करि दिन भर वत 
त्रिमन पाम रहा, बदृस्वा ददा र्दी, कया करतीरही; पर न्निम मिमी 
मारोह म कुतपति वा थषनी नरद्धागिनी के माय उपस्थिते हूना चाविश्यकः 
धा, वदा उन्टमि बट्न्या को मद्रा उपस्थित पाया 1 भटल्या धपने दाप््विके 
परिपूतः सजगर थी । वमद सरवातन में वङ्ेना कुलपति की ममं 
मरही टका, यदपि माम केवल करतपठिाही होता है कुलपति की पनी 
आथ के दनिदध काययम का बनिवायंनगवो दंवीदी है; रेमे सम्मननीं 
ङ अवमरर यन्य ददिव कौरशोच्ड जाता है) यजो, गोष्ट, 
विवारनवा्ताो, ्रवचर्नो के नाण्य दवपविदौ जपते स्यान भेदिन भी 
मदी म्ना 1 उमकी वत्नी वराघनदिणे वेया अभ्यागतो की दैर-भाव 
चरौ च्खीददहै--वयावावन्यन्छा नाते रं रवविमी हीन द ठका ॥ 
दनिवादे दत एर, चित नमन्या््रोषर कता मवप्रक्ट कठ 
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सम्मेलनों कौ सफलता फे लिए, आवश्यक दहै कि कुलपति मेँ वृद्धि, तकं, 
ज्ञान की पिपासा, सहिष्णुता एवं ईमानदारी हो, साथ ही यद भी बावश्यक 
है कि कुलपति की पत्नी बुद्धिमती, विदुपी, नर तथा व्यवहारछुशल हौ । 

गौतम जानते थे कि उनकी पत्नी मे ये सारे गण हं 1 उन्हे विष्वाप्तथा 
कि अदल्या की सुव्यवस्था के कारण, बाश्रम में स्रारे कायं सुचारु स्यसे 
चल रहे टौगे जौर वालके शत भी किन्हीं सुयोग्य हार्थो में होया, कदाचित्‌ 
याचाय त्ञानप्रिय की पत्नी सदानीय केपास् "साथ दही कीं वे पिघली 
संध्याकी घटना भूल नहीं पाते 1 इन्द्र का वह्‌ एकं वाक्य ! उपस्थित जन- 
समुदाय पर उसकी प्रतिक्रिय्रा {! अौर अहल्या का वह्‌ मर्यादित-संतुलिन 
उत्तर ! 

अहल्या उस घटना से काफी विचलित हो गई थी, क्रतु गौतम जानते 
ह किअवसरकी मर्यादाके प्रति वह्‌ कितनी जागच्क थी । उसने अपने सन 
को वाधा होया, स्वयं को समज्ञाया होगा भौर परिणामतः दिन भरमे जव 
करभो वह्‌ किसी उत्सव मे दिखाई पड़ी--पर्याप्त संतुलित भौर महिमामयी 
दिखी । उसने अपने आहृत, मपमानित मव की पीड़ा के छिपाकर अपनी, 
अपने पत्ति की तथा आश्रम की मर्यादा की रक्षाकी थी, अन्यथा तनिकन-सी 
असावधान से सारा वातावरण विगड़ जाताˆ* 

दिन के बंत्तिम का्यंक्रपको पूणं कर, गौतम जव अपनी कुटियाके 


“ एकेति मे लौटे, तो रातत का अंधकार काफो गहरा हो चुकाथा। एत को 


गोद में लिये, अहल्या दीपक के पास वेठी थी मौर मजान ही कभी उसके 
चालोकोओौरकभी उसके शरीर को, स्नेह भरी हथेलियो से धीरे-धीरे 
सहला देती थी ! कितु गौतम कौ आवो से छिपा नदीं रह्‌ सकरा कि अन्य 
दिनों के समान, शत को गोद यें लिये होने पर भी, न तो उसका भन तुष्ट 
था, न उसको आंखों से ममता ही ज्लर रही थी ! कहीं कुछ-न-कुछ सहज 
अवश्य था! 

“माज कुदं शिथिल हो, अहल्या }” गौतम ने निकट आ अहृत्या के 
कंधे पर हाय रखा, “दिन भर का कायं वहत अधिक या ?” 

“नहीं { कायं कौ तो कोई वात नहीं ।'' महत्या ने पुत्र पर से दृष्टि 
इटाकर पति को देवा, “कितु उस व्यस्तताके कारण म दिन भर मे श्त 
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को तत्रिक मी ममय नदी दे सकी । दिन भर मुस अलग रहए है, इमनिषए्‌ 
हम समय काफी चिपक स्टार! गोद से उतरना ही नही चादता। वैते 
गृहते तगताहै, द्रसे हल्या-माज्वरभी है । घाप देषिषए्‌ तो-“-“ 

गौतम नै णत कै मायि पर अपनी हयेली रखौ । माया यमे भा। पिता 

का स्पर्थं पाकर शतन भां खोल दौ । उन जादोमेभी ज्वरकाताप चदा 
टूभा धा। 
्वेटेकोज्वरदौ गया।^ मौतमनेकदा। 
ततने णरीरकेताषसेसूने होय परजौमफेर उन्हे गीला क्रिया 
आर वही धीमी आवाज मे बौना, "पिताजी, गोदमेतेतो।“ 

गौनमतेश्तको गोदमे उठानिया। शतने फिरसे आपं वदकरनीं। 
पर गातम समञ्च रहै ये, यद्‌ नीद नही थी, ज्वरकेकारण शरीर तयामन 
म शियिनताथी। 

“चिहित्साचायं को नही दिणाया ?" 

"दिन भरतौ मुने अवकाश ही नही मिला 1" महल्या ने उत्तर दिया, 
भ भाषते षोडी ही देर पहते कुटियामे सौरी हं । तभी सवी सदानीरा 
दमे मृ देर गई है। याज णत दिनभर सदानीरा केपाप्तदीर्हादै। 
तवरभने सोवा पिःचिकरित्साचायं मौ दिनभरके कायं से थक हृए हीगि, इस 
समय उन्हं कया कष्ट देना । वच्वा ज्वर मे गिवित हो गयाहै कोई गंभीर 
वाततनही है 1 कल प्रातिः उने दिया दूगौ ।“ 

“ठीक तो हती हो, भदल्या ! ” गौतम पृथंतः सहमत नौ ये, “प्र 
गत मे यदि ज्वर्‌ वद गयातो बौर भी परेवानी होगी । हन दिनों अपनी 
व्यस्तता मे हुम बच्चे की पूरी तरह देखभाल मौ नही कर्‌ पाएगे 1" 

योर मौतम अपने ही मनमे अनेक बार उमरे प्रश्न से उन यए-- 
जव कमो उन्होने आश्रम मे कोई विज्चेप उत्मव क्रिया है, मौर ठते उत्मव 
वक्रे दी रहते ह, तो उन्दोने पाया है कि वै उन उत्वो म दृद दतत पो 
मर्‌, स्स्त हो गए ह किः वे अपने घर-परिवार को सर्वथा मूत भए है 
जवकरमी उन्होने स्वेय को दक्ष एव करल कुलपति प्रमाणित करन का 
प्ल ह्या, उन्हे पति तथा धिता-रूप की उपशा करनी पी । एमाक्यो 

ॐ मि रजो कि ध के सम; 
दकि भो यवित स्वयं को सात्‌ मानव-जाति के मुय क लिए षि \ 
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सम्मेवनो की सफलता के लिए, आवश्यक दै कि कुलपत्ति मेँ बुद्धि, तक, 
ज्ञान की पिपासा, सदिष्णुताएकं ईपानदारी हो, साथ दही यहु मी आवश्यक 
द किद्रुलपति कौ पत्नी बुद्धिमती, विदुपी, नघ्र तथा व्यवहारकरुषल हो 1 
गीतम जानते थे कि उनकी पत्नी ये सारे गुणरह। उन्हे विषवासथा 
कि अहल्या की सुव्यवस्था के कारण, याश्रम में सारे कायं सुचारु स्पसे. 
चल रहे होगे मौर वालक शत भी किन्दीं सुयोग्य हाय में होगा, कदाचित्‌ 
आचार्यं ्नानश्रिय की पत्नी सदानीयसा के पास ।"-"प्ाथहुी कही पे पितौ 
संध्यराङी घटना श्रू नहीं पत्ते) इन्द्र का वह्‌ एके वाक्य ! उपस्थित्त जन- 
समुदाय पर उसकी प्रतिकिया ! ओौर अहल्या का वह्‌ मर्यादित-संतुलिन 
उत्तर । 
जरहल्या उस घटना से काफी विचलित हो गई यी, कितु गौतम जानते 
कि ञवबस्ररकी मर्यादाके प्रति बह करितनी जागरूक थी } उसने जपने मन 
कौ वाधा होया, स्वयं कौ समस्चाया होगा जर परिणामतः दिन भरमे जवं 
कभी वह्‌ किसी उत्सव भ दिखाई पड़ी --पर्याप्त संतुलित ओर महिमामथी 
दिखी 1 उसने अपने आहूत, यपमानित्त मन की पीडा को छिपाकर अपनी, 
अपने पत्तिकीतथा आश्म करौ मर्यादाकी रक्षाकी थी, अन्यथा तनिक-सी 
 असावधानी से सारा वातावरण विगड़ जाता“ 
दिनि के अंतिम कायक्रमकौ पूणे कर, गौतम जव जपनी कूटियाके 
एतम चदे, तो रात का अंधकार कफो ग्हूराहौचुकाया} शत को 
सीद मं सिये, महत्या दीपक के पास वही थौ भौर भजन ही कभी उसके 
चालौकोओौरकभी उप्तके शरीर को, स्नेह भरी हथेलियो से धीरे-धीरे 
सदसः देती थी । कितु गौत्तम की जवो से चा नहीं रह्‌ सकरा. क्रि मन्य 
विनो के समान, शत को गौदमें लिये होने पर भी, न तो उसका मन वुष्ट 
था,नउस्रकी्जांचोंसे ममता दही ज्ञर्‌ रही थी। कीं कु्ट-न-कुछ भसम 
अचण्यवा। 
"वाज कूद चियिच दो, अह्त्या !*' गोतम ने निकट आ अहल्या के 
कंधे पर दाय रखा, “दिन भर का कार्यं चहत य्चिक या ?"" 
नहीं ! कायंकी ततो कोई बातत नही 1" वहल्याने पूत पर स दृष्टि 


इटाक्रर पत्ति कौ देवा, "कित्र उस व्यस्तता के कारण दधिनि रर में सत द र | 
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भोतेनिक भी समय नही दै सकी । दिन भर मु्तसे अलग रहा है, सनिए्‌ 
हुम समय काफी चिप हो रहा है! गोदे उतरना ही नही चाहता । वैसे 
मुक्ते लगता है, इसे इत्वा-सा ज्वर भ है ! आप देषिए तो"-*“ 

मौतमने शते केः माये पर्‌ यषनी हयेली रो 1 माया समं धा 1 पिता 
का स्परे पाकरणततने आये खोल दी । उन चों में भौ ज्वर्कातापचदा 





ह्भाया। 
श्वेटेकौज्वर हो मया।'* गोत्तमनेक्हा। 
तने शरीरके तापसे सूते हठो परजीम फेर उन्हे गीता पिया 





ओर्‌ वदी धीमी आवाज्मे बोला, “पिताजी, गोदमेतेतो।" 

गौत्तमने णतकोमोदमे उटठानिया। तने फिरसे आरे वदकर्लीं। 
पर गौतम समक्ष रदैध,यदट्‌नीद नही थी, उवरकेकारण शरीरतथामन 
फी ्रियिलता ची । 

“चिक्रितसाचायं को नही दिषाया 7" 

"दिन भरतो मुञ्ने अवरा ही नही मिला +" हल्या ने उत्तर दिया, 
मै भाषते योडी ही देर पहले कुदिथामे लौटीहूं । तभो सपी सदानीरा 
दमे मुप देकर गर्ईहै1 भाज शत दिनभर रादानीयाकेपासदहीरहादै। 
तव र्मने सोचा परि चिरित्साचायं भी दिन भरके कायतत थक हए होगे, इस 
समय उन्हं वेया कष्ट देना 1 वच्चा ज्वर से शिविल हो गयाहै । कोई गभीर 
यात नहु दै कल प्रातः उन्हे दिया दूमौ !* 

“ठोकतो्दुती हो, भदत्या 1" गौतम पृणंतः सहमत नही ये, पर 
राततम यदिज्यरवढगयातो ओर भी परेशानी होगी । इनं दिनो अपनी 
व्यस्नतामें हम वच्चे कौ पूरी तरद्‌ देप-माल भौ नदी कर पाएगे ।"* 

ओर गौत भपनेही मनम मनेक वार उभरे टृए्‌ प्रषन से उलन्न गए्-- 
जवकभी उन्दनि आथधममे कोई विशेष उत्मव किया है, मौर ठैमे उत्सव 
यैकस्तेदौ रहै" तो उन्देनि पायाद फिवे उन उत्सवो मे कु्षेतेषो 
ग्‌, व्यस्त हो गहै ङिवे अपने घर-परिवार को सवया मूल ग्रहै) 
जव फी उन्दीने स्वप को दक्ष एवं भंशल कुलपति प्रमाणितकसेका 
श्रयह्न हिया, उन्दै पति तेय पिता-रूप कौ उपेक्षा करनी पद्रो । ठेसा क्यो 
दै ्िजो व्यक स्वयं को सरी मानव-जाति कै सूय ढेः लिए समरित र 
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देता है, वह अपने परिवार को ही सुखी नहीं रख पाता यह्‌ दीपक तले 
अंधकार क्या प्रकृति का नियम है ? उन्टौने उत्सव कयि है" सम्मेलन कयि 
है, अभ्यागतो की दे व-भाल कौ है, ज्ञान-चर्च की है--उन्दं उसके लिए 
भरप्र यश मिला है; पर क्याउनदिनोंवे यदेव पाएु हैँ कि अहल्या 
कटाह? कैसीहै? क्या उन्दं याद रहा हैक्रि एतने दिनभरमे कुछ 
खायाहै,या भूखा ही रहा है ? ये ज्ञान-उत््व उनकी अपनी महत्वाकाक्षा 
रही है, उत पूर्णं कर वे आत्मतोप भी पाते हैँ मौर यश्भी; पर क्या यह्‌ 
उनकी पत्नी ओर वच्चे की भी महच्वाकाक्षाहै ? क्या इसमे उन्द्‌भी 
आत्मततोप भौर यश सिलताहै?यावे लोग गौतम की महृच्वारकाक्षा की 
पूति के लिए अपना वलिदान कररटैदहं?क्याकिसी महत्वाकांक्षी, किसी 
परमार्थ के सगे-संवंधी होना भाग्य का अभिकापहै ?>८ >< >< 


"महान्‌ दायित्व के लिए कई वार अपने क्षुद्र दाथित्वों कौ उपेक्षा 
करनी ही पडती है, ऋपिवर {”“ रामने कथाके प्रवाह कोटोक्र दिया। 

"समाधान क्या हो, राम?" विष्वामिव्र मूसक राए, “क्या व्यक्ति 
अपना घर फूंके विना, परमाये की राह पर चन ही तहीं सकेता ?“ 

"नहं ! ठेसा तो नही है, गुरुदेव } राम वोले, "भै मानता हुं कि एषी 
स्थिति भी साती है \ जचिर्काशत्तः जो लोग संपतार की दुष्ट मे वहतं महन्‌ 
होते है, वे स्वयं अपने परिवार की दृष्टिमें मुखं होते है, क्योकि उन्दने 
अपनेैस्वाथे को न साधकर, एक वड़े व्यापक स्वाथंकोसाधादहै, जो 
मानवीय स्वाथ है 1 यह्‌ बात मवद्य चिचिद्रहै कि जो व्यक्त संसारको एक 
नया सिद्धांत, एक नया चितन, एक नया दर्शेन देता है, वहुधा वह स्वयं 
अपने परिवार को उस सिद्धति अथवा दशन में दीक्षित नहीं कर पाता 1 
कदाचित्‌ इसलिए किं उस नये सिद्धांत से वहु एक व्यापक कल्याण तो कर 
रहा है, फितु अपने परिवार के संकुचित स्वार्थं की रक्षा नहींकरपा रहा 
होता) 

नेया ! गुष्जी ने समाधान पृषछठाया 1" लक्ष्मणनेरामकाध्यान 
खींचा। 

“गुरुजी को मै क्या समाधान दू 1 राम कास्वर शांतया, '"परमेरा 
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वपन मतहैङ्कि देती समस्या वहां होती है, जहां जन-तेवा के प्रति समर्पण 
एक व्यद्ति का है, पूणं परिवार का नही । भत. वह्‌ व्यक्रिति उम षरिवारमे 
पकर पाद्री व्यक्ति हो जाताहै। यदिक्िीभी ल्य के प्रति समपेण, 
व्यप्ति की इकाईकेःस्तरपरन होकर, परिवार ङी इकारदकेस्तरषर हो, 
तो कदाचित्‌ एेमी भावना च्न्सिकेभौ मन मेन उठे। यदि प्रति परिसी 
उद्य कै प्रति समभवित है ओर पत्नी नदी है; भयवा पलीसमपिति दै ओर 
पति नदी दहै,तो एक-दूषरे कौ उवेक्षा की भावना अवश्य उठेगी ।' 

"तुम ठीक कहते हो, राम 1“ विप्वामित्रने वात का सूत्र उटाया, 
“दमका मयं यह्‌ हुमा ङि विवाट्‌ मे पूवं यदमी देषा जाना चाहिएकि 
वरञयवा वधू ने कोद एक, परि्ठी स्य के प्रति एैकरातिक सपमे ममपिति 
तोनहीहै; मौरयदिहैतो वहां एक-दूसरे की उपशा की समस्या तो नहु 
उठ षदीद्ोगी।" 

"ठीक दै, गु्देव !*" 

“तो राम, भपने विबाह से पूवं, तुम दस पक्ष प्र भी विघार कर 
तेना 1” 

लक्मणने हंसकृर जोर से ताली पौटदी, “भैया पकडे गए । भेरी 
मांकदती है, चतुर व्यित वही दहै, जो दूसरे को उसी के तिद्धात मे वाघ 
दे।" 

"तुम्हारी मां ठीक कहती ह ।'" विश्वामित्र मुमकराए्‌, “दम दृष्टि से 
यदुर हृभा। भौर लश्मण । तुम्हे चतुरध्य्ित की वात माननी बादिए 1 
कमा भागे चलाने से पटले योडा भोजनकरते न ?" 

` "अव्य [” ल्मणने कहा । 
“समिद, दष वार तुम फमे 1 राम मुसकराए । 


| 


भोनन के पए्चात्‌ वे सोग पुनः चते तो गुरने कया मारंमकौ । 
>< २६ >ेवालक शत को गोद में लिये हए गोत्रम वहीदेरतष 
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चुपचाप, धीरे-धीरे टहलते रदे भोर सोचते रहे.) कुट्या मे कोई र्‌ नहीं 
योला 1 णत आंखें वंद किए, उनीदा-सा पिता की सोद में शति पड़ा रहा } | 
अत्या छोटे-मोटे घरेलू काम करती रही । काफी देर के पश्चात्‌ गौतम.ने 
अनुभव किया कि वे स्वयं दिन-भर की शारीरिक तथा मानसिक व्यस्तता के 
कारण, काफी थक हुए ह, भर उनका शरीर माराम चाहता है 1 उनकी आंखें 
विशेप रूप से यकी हुई थी, यह्‌ कदाचित्‌ दिन~षर के कार्यं से मुक्त होकर 
दीपकके प्रकाश में अधिकाधिक ग्रंथावलोकन के प्रयत्न.के कारण हुमा था। 
उनकी आंखों ने कम प्रकाश में पद्ने-लिखने मे सदा असहयोग किया था । . 
यही कारणथ्राकिचेसू्यकेप्रकाफमेंही अध्ययन का कार्यं कर लेततिथे। 
अंधकार होने के पश्चात्‌ वार्तालाप अथवा वचितन-मनन ` ही उन्दँ भधिक 
सुविधाजनक लगता था । क्रितु आज वाघ्य हौकर उन्दने आवो पर अधिक 
परिश्रमकामार डाला! ओर दस समय आंखे कंद होती-षी लग रही थीं" 

इधर शत को उन्होने वहुत दिनो के पश्चात्‌ सोदमे लिया था! वह्‌ 
अव काफीवयड़ादहोगयाथा) उसे अधिक देर तक गोद मे. उरठाए-उराए 
फिरना उनकी शारीरिक क्षमतासे वाहुरया-वसेभी णततसोगया या 
अव उसे विस्तर पर डाल देना चाहिए था। 

“इसका विस्तर ठीक कर दो, अत्या} " उन्दोने बहुत धीरे से कहा, 
ताकि शतत उनकी आवाज से जागन जाए 

"विस्तर ठीक रै 1" अहल्या घीरे से बोली 1 । 

गौतम अगे वद मौर विस्तर के पास पहुंचकर णतःको अपने शरीर 
से लगाएहुए ही शुके 1 उन्दोने जैसे ही शत को विस्तर परलिटाया, शतन 
आंखे खोल दीं, “मां 1 

“यह्‌ तो जाग गया ।" गौत्तम दुत्ताश हो गए । - 

अहल्या ने तुरंत शत को उडा लिया । गोदमे आकर थोडी देर तो 
चालक कुनमुनाया, फिर शाति होसो गया) बहल्याने उसे विस्तर पर 
सुलाने का प्रयत्न किया, तो वह्‌ पुनः जाग उठा, "मां 1“ 

“जवर मे है 1 गौतम योते, “लगता है, गोद मेँ ही सोएगा 1“ 

ल्या ने उसे पुनः गोद मे ले-लिया ! गौतम जपने विस्तर पर लेट 

गए 1 -अत्यधिक थके होते पर. भी वे सोना.नही*्वाह रहे थे। अहुल्या भी 
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की हूं धी, गौर वालकज्वरमें या। वेमो गए्‌, तो वह्‌ अकेनी स्वस्य 





चालक को कंसे संभावेगी । यदि णत रात-भर विस्तर परन सोयातो 
अहल्या कत्र तक उमे गोद मे लिये वंठौ रहेमी । दोनौं मिलकर वच्चे को 
माने, तो एक व्यविन का वोक कु हुल्फा हौ सकता-या--क्तुवे स्वयं 
भरिलने थक हुए ये। 
तभी अहल्या ने एक वार भौर रत को विस्तर पर लिटने का प्रयत 
क्वा; भीर फतने पुनः भें पोलकर कदा, “मा 1“ 
“ताभ, एक वार मुशे दे दो ।"' गौत्तम साहूम कर, विस्तर से उठे । 
कितु अत्या ने चत उन्हे नही दिया, “आपमो जाए दिनभर के 
दै, फल प्रातः मापको जल्दी उट्ना है। अपसो जाए म एतको गोद 
मे गुलाएु स्पूगी 1" 
गौतम की भंप नीद से वोक्लित हो रही थी 1 मने महत्या की सहायता 
कैः लिए भानुर था । छत अकेली अदत्पा को तो यका मारेगा। अहल्या कोभी 
भरामचाहिएुधा। ` परवेवयाकरते, शरीर एकदम साय नही देरहाचा। 
दम उपेदृयुन में ही विस्वर परलेटे हुए जाने कव वे मो गए ।'"" >८ >‹ > 





जंगम सौ जातां ।'' ल्मण हम पड़े । 
“हा, वैसे ही 1" वि्वामिन्न वोत । 


>€ > भेशप्रातिः गौतम फी नीद उचटी तो उन्होने अपनी चेतना केन्द्रित कौ ॥ 
राघरिप्रायः व्यतीतहो चुकी थी । उपाथावयाटौी चाहती धौ । उन्हे मव णयन 
स्यागदेना चादिए 1 तनिक भौ प्रिचिलना दिश्राई, तो उजाला हौ जाएगा 
भौर किर नित्य-कमो वेः पश्वात्‌ टी समय परवे यज्ञानामे नही पट्च 
पापुगे । विव किमी पि के दैनिक कार्यकरममे भी उचितनहीदै; गौर 
जिम आश्रमम कतान-मम्मेतन होर्हा दो, उसके कुलपति का देना 

स्यवहारतो अत्यन्त नज्जाजनऱ माना जाएगा । 
निम्ट दही, णत्तको अपने लरीर मे चिपकाए, मोयी हई धहत्या को 
उम्दनि देखा-आज वद गरहरोनीदमें यो ।-रोड इम ममय तक मको 
जीद प्रायः पूरी दो चुती दै 1 एक ल्की-मी बाटटमे वह्‌ जाय कई र 

~ >. 


} 
1 


१३२ : दीक्षा 


यद्यपि शत की नीदके भंग जानि की नाशका से,वहं इतनी जल्दी उय्ती 
नहीं है ! अहर्मा यदि प्रातः अपने पति के साय ही उठ येठेगी, तो अपने 
समीप मां काञामासन पाक्तर, शत भौ उठ जाएगा 1 वच्चा, विना नींद 
पूरी किए, यदि इतनी सुवह्‌ उ जाएगा, तो दिन-भर उनीदा-उनीदा-सा 
रहेमा; नींद, यकावट तथा चिडचिड़पन के कारण मां को परेलान करता. 
रहेगा } 

भौर संभवरहै, अभीशतकाञ्वरभीन उतसहौो)""-एकं वार्‌ तौ. 
गौतम के मनमेआयाकरि वे शतके माये पर दाय रखकर उसे ज्वरकी 
परख कर लँ; किन्तु फिर यह्‌ विचार छोड़ दिया सोया है, सोया रहे} 
ज्वर देखते-देखने मे यदि कहीं जाग गया, तो सारी व्यवस्था गड़्वड्ा 
जाएगी "` "पत्ता नहीं अहल्या वेचासी रात को किस समय सोयी है 1 

सौतम वहत धीरे से विस्तर मेँ से निकले भीर उन्होने निःशब्द कटिया 
का द्वार खोला) एक वार कटिया के भीतर दृष्टि डाल, उन्होने यर्हेल्या 
जौर त को देवा, भौर स्नान करतेकेलिएनदीक्यीओर च्ल १३) 


इन्र आश्रम-हार परं स्वागत करती हुई अहत्य को देखते ही बुरी तरह 
विचलित हो सया या । वह्‌ भूल गया किं वह्‌ इन्द्र है--आर्यं ऋषियों का 
पूज्य जभ्यागत, जिससे सच्चस्त्रिता की कुछ विशेष अपेक्षाएं है । बह मूल 
गया कि वह्‌ यहां आसंचचित होकर आया है; ओौर यह आर्याचवित्तं का एक 
पवित्रे आश्रम दै । अहल्या इस आश्रम क कुलपति की घरमेपत्ती है; मौर 
वह्‌ अपने पति के प्रति पूर्णतः निष्ठावानरै) 
वहु सव क भूल गया 1 यादं रहा केवल कामुक मन का चीत्कार। 
स्वागत के पश्चात्‌ विद। होते हुए उसने अहल्या पर अपने वभव का जाल 
फेका या जीर उसे जपते एक वाक्य से याद दिलाया या कि अत्यस्त ङपवती 
स्त्री होति हए भी वह्‌ एक कंगाल ऋषि से वंध हृई, व्यथं ही इस वन में 
कण्ट उठा रटी हे । भला एसो अद्वितीय संदर का वैभव, समृद्धितथा 
विलस के उपकरणों से वंचित, इस प्रकार दस वन मे पड रहने काक्या 
अथं ? एेसी सुंदरी के महत्व को कोई जड़ ऋषपि क्या समन्नेगा ! उसका 
आनन्द तो काम~कला-पवीणं इद्र जैसा कोई समृद्ध ओर वैभवशाली व्यक्ति 
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दो ष्टासक्तादै। वि कनो संतान उत्पन्न कसे कैः लिरकोरस्त्ी चाहिए 
ही, तो दन्द उपे अपनी कोह माघारण दामीदेदेगरा {~~ 
क्किनु बहत्या का उत्तर उमे निए तनिक भी उत्मार्हवधंक नही 
या। पटू एमे भनक अवमरो प्र, मनेक रूपमौ युवत्तियो के मुख से, 
विनामारक्षाकौ चार रपकषड़ीयी; क्तु इनदनेस्पष्ट देखायाङि 
उमक़ी चात सुनकर अहल्या उल्लमितत होने के स्यान पर कटी आदतहौ 
गरं धी ।**"पर उमे वया ? इन्द्र क्या रमी असाधारण सुदरी को प्राप्त 
केग्मे का मोह केवल इमलिएु छोड़ देगा करि वह मुदरी एकं साधारण जड, 
कंगाल पि की पनी है मौर उमे प्रेम करतौ दै । इन्दर इतना मुषं नही 
है १) 
उमे मनमे एक वार उपस्थित पियो का भय जागा-वेलोग 
उमम रष्ट हो सक्ते है। व्रढ होकर उसे शापभी दे सकते गाप" 
मौरमनदन्दका मन भीतर-दी-भीतर कटी उपहाम कौ दमौ हम पटा 
दून वुद्धिजीविकों ने भी णामन से पृय्‌ अपनी स्वत सत्ता बनाए रखने देः 
लिए एुक-से-एक विचित्रे युकितयां मोच निकाली 1 शापः" जो दड शासन 
दे, वहू दंड; ओरणजौदड कोई वुदधिजोवी किसी को दे, यद णाप । प्रत्येक 
शामन पामदह को कार्यान्वितं करानि केनिए भौतिक वत होता दै, 
उपकरण ष्टोता है; पर यदि शासनं नकी सरक्षणनदे, तो ऋषियो के 
पाम एमी कौन-मी शक्तिद, जिमसे वे अपने शापौकी कार्पान्वितिकरा 
सङ। 
प्रत्येक णासनने व्हविपो को महत्व दिया या करिये लोग सामान्य-जन 
कैः विश्डधशागमका पक्षस अर जन-मामान्य कै शोषण तया दलनमें 
शामन केः मदायङ दो नही तौ इन्दे इनना भादर-मान देने कौ सार्थकता 
ही क्यादै। किस्लौभी शामन मे जव तक बुद्धिजीवौ शामन का साच देते 
है, तव तङणामन सरिते मुचा रूप से चलता दै--शासफप्रना के शरीर 
पर्‌ श्नामन करता है, बुद्धिजीवौ उसङे मन को वहकाए रपत है । प्रजान 
तो अपनी दयनौय स्विति, वपने नोपप दे प्रति जागर होती है, न अपने 
अधिकयरोंकै प्रति मवत । कही को उपद्रव नही हता । सव ओर श्षाति 
यनी रहनी है । म उपद्रवहीन स्थिति मे शासक सुखौ रहता है, भौर मनेक 





न त ~ ~ --~ 















मिरु देकर ऋषियों को धी प्रसन्न रखता ई 1 
गो भी स्वत्व होना चाहूते ह । अपने शापा कं 
दनमीत ना चाहते है" "इन्दे देभी लोगे न 
प सम्मान करताहै) ऊंची. उड़ान मरने 

। पपन मरएर चह्‌ उन चीटियां वना देगा । 
यदिय समन्तत ६ फि{मिधिस्ाये इन्दकौ नही, सीरवघ्जकी मत्ताहै, 
तो इन्द्र उनका यह्‌श्रमभीद्ूरकर देगा) इन्द्र जितने सनिक अपने साय 
लायाहै, वे सीरध्वजकी पूरीसेनाको कई दिनों तक मटकाए रखने वै 
लिए पर्याप्त ह । यदि सीरध्वज ते उसके विरुद्ध ऋषिं का पक्षलेनेकः 
प्रयल किया, तो वह्‌ मायं राजायं सेसंधिकी वित्ताकिएु पिना सीर्‌ध्वप 
को धूल चटा देगा 1" 

कुटीर मे विलास के वे साधन उपलब्ध नहीं थे, जिनका इन्द्र अभ्यस्त 
था; कितु मदिराकाप्रवंघ गौतमनेकर दिया या1 यही वहुत था, नरह 
तो सामान्यतः आश्रमी में पीने के लिए केवल दूघही मिलता या) इन 
कोसदालगताथा कि जव कभी इनीश्रमो में वहु गया दहै, दूध पी-पीकः 
वीमारहो गया है) कहूं मदिरा भीर कां दूघ ! पर आश्रमो सेइ 
अपना संवंघ तोड़ भौ नहीं सकता 1 आये-संस्कृतति के प्रचारक आाश्चम देव 
सत्ता के पोपक ये! इक नियंत्रण अस्वीकार कर, इनसे संवंघ तोड़कर 
इन्द्र भपनी शकत क्षीण नहीं कर सकता 1*-"फिर इन्द्र भपने मनसे वा 
था । आश्रमो में रहने वाली देव-वाला्ओंसे भी सुंदर ऋपि-कन्याओं भौ 
ब्पि-पलिनिवां, दर्शन मावसे इन््रके उष्ण रक्तका संचार तीत्रतरक 
देती धीं । इन्द्र सव कुछ छोड़ सकता था, कितु ऋपि-पत्नियों तथा ऋपि 
कल्याञं कए आकर्पण नहीं छोड सकत था 

इन्द्र के मस्तिके मे अहल्या का अलौकिक सदयं जागा} वहं मदिः 
के पात्र पर पात्र पीताजारहा था] उस्षका रक्त मौर-गौर उप्ण हुत 
जा रहा था, मन आतुर 1 उसक्रा छरीर काम कै तनाव से ततता अ 
रहा था ** "इन्र अहुल्थाको प्राप्त करेगाही, जपे भी हौ वहु अहल्या प 
भ्राप्त करेगा 


आश्चम मे पहली संध्या इर ने वड व्याकुलता मेँ काटी } समय कर 
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नही राया, मीरमदिराक्मणः कमद्टोतीजा रहीषी1 महल्याने 
इन्द्र कै देव-रूप, उमके पद, वैभव तवा उसकी सत्ता के प्रति ङिमौ ध्रकार 
के मम्मोहून कासकैततोनटी दी दिया, वह्‌ तोषएक वार अपनी बुटिया 
मेगमार्दू, तो द्विपदी नही षडी\ गौतपनेवदा अच्छा कियादिर्ते 
अपनी दुटिया केः माय वतेकुटीरमेव्हरायाया। वहु अपने गवाक्षमेसे 
प्रतिक्षण गौतम की वुटिया प्रर दृष्टि रख सक्ता था । उस बुटिवा कै भौतर 
अंदृन्या यी-अहन्या । यदि कहीं मौतमकी कुटियाका गवाक्षमी युता 
होना, तो दृनद्र यह्‌ भी देय पराता ्रिभहत्याक्या करर्दीदहै। वहउ्से 
कोट वितत भी फर सवता घा, बुलानि का को प्रत्न भी । 

रात गहराती गई भौर इनद्रमदिराषीताचला गया। माय हौ गौतम 
कीकुटिया थी भोर गुःदियामे अहल्या । "“-क््िनी यार उमका मन हुमा 
ङि वहू सीधा गौतम की कटिया धुम जाए" "पर ने मेभ एतना 
चेनउतेथा ही, ङि कुटियामे गौतमभीये। गौतम शारीरिक शकितं 
उसे हत्त नही पे, ओर चाहे उनके पास वचन हो, खद्ग तया धनुप-वाण 
स॑मे साधारण एस्त्रौ का वे पर्याप्त दक्षता से प्रयोग कर सक्तेये। 

इन्द्र मदिरा पीता रहा भौर अहल्या को अपने निकट, विनिन्नरूपौं 
ओर मुद्रा मे कल्मना करता रहा । भहल्या-““ 

वही रात गए, नगे मे दुलककर, इन्द्र अस्त-व्यस्त हो गमा 1 >८ >< >< 


विश्वानित ने मृङ्करर, राम भीर सकष्मणकी मोर देषा। राम कुठ 
हतप्रम हो रहै ये, कदाचित्‌ न कै विपयमें मोट्‌-भगकेकारण,येएक 
प्रकारक पीडाकाभनुभव कररहेय। क्रितु लष्मण काचेहरःतीग्र, 
भुर धृणाकै कारण वित होरदाया। वेकदाचित्‌ प्रदारफ़ मुद्रामें 
य। 

विश्वामिवकी वाणी यमततेही लदमण को नवगर मिला । उनके मु 
मे णष्दरैतेष्टूट, जतत धिचे हुए धनुप से बाग टूटना है, “भाज मेरी समन्त 
मेआयाटैकरिदृन्मेरे पिनाके इतने मित्रक्योरहै 1" 

विश्वामित्र जोरसे हम पडे, “"सोमिन्न ! तुम भपने पितामकाषटी 
मारा लमतेहो1 परपु { तुम्हारा यह्‌ निष्कं वहूत उचित नर #1 
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दशरथ विवाह जितने भौ कर ले, पर वे फिसी अन्यपुरूप कौ पत्नी पर्‌ 
कुदृष्टि नदी डालते 1" 

राम अवसाद भरे मौनमें वंघे खड़े रद, जैसे उनके मुख का स्वाद 
कंडवाहौ गयाहो। 

अंतमे लक्ष्मण ही वोत, गुरुदेव ! मेरे पिता के भित्ते इन्द्रकी 
कथा आगे कहु । 

विश्वामिच्त ने कथा आगे बडाई 1 


>८ >८ >< इन्द की नीद वहत जल्दी ही टूट गई } वह्‌ वहृत्त कम सो पाया 
या । उतना, जितना उसेनशे ने सुलाए रखा था । जागते ही उसने नशा टूटने 
की थकान का अनुभव किया “पर वह्‌ पुनः मदिरा नहीं पी सकता था । 
आश्रम मेअभी चाये ओर अंधकार था, कितु दैनिक जीवन आरंभ होने 
की विभिन्न ध्वनियां रही थीं आज सम्मेलनका आरभ था, प्रायः 
आश्चरमवासी तथा अभ्यागत लोग जाग उठेथे गौर सम्मेलनमें सम्मिलित 
होने कीत्तेयारी कर रहैथे। । 

तभी इन्द्रने अपने गवाक्षमेसे देा--गौतम अपनी कटिया मसे 
निकले गौर उन्होने कुटिया का द्वार ञचिडा दिया । इनद्रके शरीरकासासय 
रक्त उसके मस्तिष्क की ओर दौड चला--अहत्या कुयिया में अकेली है । 

पर इन्द्र इतना मखं नहीं थाकियह्‌न देख सकता कि कटिया में 
भ्रकाण था मौर कदाचित्‌ अहल्या जाग रही थी । तभी कोई स्त्री कुच्यार्मे 
जयी; मौर वालक उसे सौपकर, अहल्या कुछ .अन्य आश्रमवासी स्वर्यो 
के साथ स्नान करने चली गर । 

उस दिन इन्द्र सम्मेलन के आरभ होने वाले यज्ञ मे उपस्थित था 1 
क्तु उतेका ध्यान एकक्षणकेलिएभी किसी अन्य दिशा मे नहीं मया। 
सामने कुलपति के साथ भहृत्या बेटी! वह्‌उसे अखों ङे मासे 
निगलता जा रहा था, जाने फिर वह्‌ इतने निकट से महत्या को देख पाए, 

देष पाए 1 जाने फिर अहुस्या किसी समारोहे भागे नले.“"देखनञे 

इद्र देख ले, आंखों से हौ सही, उसके रूप का रसपान कर ले । 

यज्ञशाला से उठकर इन्द्र चापस्र जपने कुटीर मे चला आया । वह्‌ फिर . 
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किमी भमारोह्‌ मे नदी यया उसका घरीर ए रष्टधा भौर मदितष्कष 
धुमराही धुजाचा। वह्‌ पुनः मदिरा फा पात्रे पैठ गार "एतेभपोे 
चारमोर अहृत्य ही अहल्या दिया ष रही धी" "पर अदा विन 
भर अपनी कष्या मे नही लौटी । वह्‌ बाहरी ध्यरतरष्ी! पौतमभी 
नही आए । ण्तकोमवेरेही एकस्वीते गर्दयी--पद्‌ दो अपनी भाषी 
सेदेखाथा। 

उसने सारा दिन मवसाद की उधेट्वुनमे फिगी प्रपर काट परिषा । 
रात होते-होते उसका चितन एक विनेष दिणामे षण प्ङ्ाभा। पणो 
अच्छी तरह दैखलिया था गरि अहल्या उमर धूकना भी षद णी 
करती । वहु उमङ़े पहल सध्यारेः शण-भर केथ्यवषर गेष्टी द्रषणी 
वितृप्याम भरव्टीयीञ्ि उमके प्रति अभ्यागत देः शिष्टापार मा निष 
करनैकी भी आवपयकता नहीं समक्नी धी घ्रात" यतन के पाण 
हए, उमने अपना ध्यान थण्निकी बौर दवनी गावधानी ती कैद 
रवा याकिकटीं भूनमे भी उमकीदृष्टिद््रवरन पटेन यपि 
समक्षता है कि भदल्या उमके रूप, यमव, पद यथवा गता तौ प्रमातरि 
होङृरउमकेषागओा जाएगी. लोयट्‌ दमक श्रमद { वयात प्रि 
-उमकतेः पामक्मी नटी मापण, कमी नरहरी । वट्‌ गने पृथा 
इद्र टी उमे पाम जानाद्टोणा। उवद सम्मतन भणण, 

नमीनक्रयदाटै। सम्यत दटतदििोमें दृतय द्वी तय धका 
क दश्ननी व्यग्नन्टेनौा जि द्ुटिया सवद एष्य नष शिदनीद्न्णा 
मही मिदमी। दटिरा मे दान, जटा सटुाभनी हटा अक 
दोनी; उ्मकेनिष्ट वनद मायस्दानी दौर ठन्नन्ट 
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दशस्य विवाह्‌ जितने भीकर ले, पर वे किसी अन्व पुर्प कौ पत्नी पर 
कदुष्टि नहीं डालते 1" 

राम अवसाद भरे मौनमे वंघे खड़े रै, जसे उनके मुख का स्वाद 
कंडवा हो गयाहो) 

अंतमे लक्ष्मणही वोले, “गुर्देव ! मेरे पिता के भित्ते दनक 
कथाञागे करु 1 

विश्वामिच्न ने कथा आगे वडाई 1 


>८ > >< इच की नीद वहत जल्दी ही टूट गई ! वह्‌ बहुत कम सो पाया 
था । उतना, जितना उसे नशे ने सुलाए रवा था 1 जागते ही उतने नशा टूटने 
की थकान का अनुभव किया 1** "पर वह्‌ पुनः मदिरा नहीं पौ सकता था! 
आश्रम मेभी चारों ओर अंधकार यथा, कितु दैनिक जीवन नारभ होने 
की विभिन्न ध्वनियां आ रही थीं। आज सम्मेलन का आरंभ था.। प्रायः 
आश्रमवासी तथा भभ्यागत लोग जाग उठे थे भौर सम्मेलनमें सम्मिलित 
दोन कीतेयारी कररहेये। 

तभी इन्द्रने जपने गवाक्षमेसे देखा--गौततम अपनी कुटियामेसे 
निकले ओर उन्दने कुटिया का हार ज्निडा दिया) इन्द्रके णरीरकासारा 
रकेत उसके मस्तिष्कं की ओर दौड चला--अहल्या कटिया में अकेली है । 

पर इन्द्र॒ इतना मूखं नहीं था करि यह्‌ न देख सक्ता कि कटिया में 
भ्रकाश था जौर कदाचित्‌ महत्या जाग रही थी (तभी कोरईस््रीकुटियार्मे 
जायी; ओर वालक उसे सौपकर, अहल्या कुछ अव्य आश्वमवापरी स्त्रियों 
के साथ स्नान करने चली गई । 

उस दिन इन्र सम्मेलन के आरभ में होने वाले यज्ञे मे उपस्थित था । 
कितु उसका ध्यान एकक्षणके लिए भी किसी अन्य दिशा में नहीं गया। 
सामने कुलपति के साय अहल्या वटी थी। वह्‌ उसे आंखों के मारयसे 
निभलता जा रहा था, जाने फिर वह इतने निकट से अहल्या को देख पाए, 
न देख पाए 1 जाने फिर अहल्या किसी समायोहमे भागेन ले.“"देख ले 
इन्द्र देख ले, आंखो से ही सही, उसके रूप का रसपान करल 

यज्ञाला से उठकर इन्द्रं वापस अपने कुटीर मे चला जाया । वह्‌ फिर 
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उसके शरीर कए रकन एकदम उन पडा "^ -कटिया मै अकेली जह्यां 
सीर वह भौ सोयी हुई" "इद्र कौ शिरामौ का सारा रक्त मदिरामे वदन 
मया। 

गौतम बड़ी तेजी से कूयिया त दूर चले गए ये । कटिया के आम~पासत 
आर कोईनहीया। कूटिमामे पूरी तरह सन्नाटाथा। इन्दर एक भी क्षण 
नष्टनेही कर सकता धा । विनव उसके निए अत्यन्त घातक हना 1 

वहु वेतहाशा भागा । उसने गौतमकी कुटिया का भिदा टूजाहार 
सरता मौर भीतर धमकर वद कर लिया । उसने पलटकद देखा, णत को 
अपने साय चिप्काए्‌, भटृत्या गहरौ नीदमे सोयी पडी यी! वट्‌ धीरे, 
क्रतु सधे दषु परो से उसकी भौर यद्रा । >८ ८२६ 


विश्वामित्रे मौनः हो गए । 

लद्मण. राम, पुनर्वसु त्तया भन्य ब्रह्मचारी--मव लोग बपनी सरणं 
चेतना कानो मे बटोरे, कथा सुन रहे ये । गुरने मौन टकर उन मवक्ी 
चेतना के आस-पास वन अया काल्पनिक परिवेश हिन्न-भिन्न कर दिमा 
चा।वे मपने भौत्तिर्‌ परिवेणमे तौट माए । 

उनके पगरग॑भाकेतटसे कुठ हटकर यात्निकदढग सेभागे वरतेजा 
रदे ये सूर्यं पर््विम कीभोर काफी शुक्र भायाधा। 

लक्ष्मण ने सवते पटते अचक्रचाकर, आकाशमे मूर्यं की मोर देया, 
भौर प्रतिक्रियावश्, सहज वृत्तिः अधीन गुरुकी ओर मे, “गुरुवर ! 
अभी क्या रोकने का समय"""मेरा तात्पर्ये है, अभी यात्रास्यगित कले 
का समय तो नही हुभा । अभी मध्या होने मे कुद ममय शेप है 1" 

राम अपनी गभीर उदासी के मध्य हल्का-मा मुमकराएु। 

विश्वामित्रते भपनी नाद्ोकेद्वानको पोलिया ओरदृत्कैःटोनेका 
प्रपत्न भिया, “नि मोचा, लष्मण यक गया हीमा एकः बे की उवाऊ 

वहानी मुनकरर्मे 1 

लक्ष्मण ने उपानंभ-भरी मा से देखा, “गुर्देव 1“ 

गुरुफिरसे अपनी गभीरताके यौलमेजार्वंटे। व जते मपे-आपमें 
दूब गएये। वमशःवेकयाङके परिवेशमे लौट गपु! 
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~ --- ~ ~ 
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पन 
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अकेली रह्‌ गईं थी" "कुछ क्षणो के लिए ही सही, पर वह अकेली ही थी 
उसके लिए वही एक अवसर था"-`जाज उसे चूकना नहीं था“ 


माधी रात कै समय से ही इन्द्र सन्नद्ध होकर अपनेकुटीरके गवाक्षके 
पास वड मया ] उसके मन का कौई अंश वार-वार उसके निर्णय के विष्टः 
विद्रोह कर रहा था, फितु वहु उक्षकी वात सुनने को प्रस्तुत नहीं था । जव 
भी वह्‌ क्षीण-सास्वर उके भीतर कहीं उठा, उसने उप्त पर मदिराका 
एक पात्र ढाल दिया-- "दस स्वर को सुनने का उसे कोई लाभ नदींथा। 
आज वहु अहल्या को प्राप्त करके टी रहेगा 
समय वीतदही नहीं स्हाथा, गौर उसे वैठकर प्रतीक्षा करने की 
आदत्त नहीं थी । उसके तो इंगित मात्र परसुंदरीसे सुंदरी भप्तरापेवामे 
उपस्थित हौ जाती धी-""पर अहृस्या की वात ही ओर थी । उसके सौन्दये 
से किसी अप्सरा की तुलना नहीं हौ सकती । महत्या का गा हुआ परिश्चमी 
रीर, उसका वहु सात्विक तेज, उसकी बड़ी-वडी आंखो मे संतुष्टि का 
वह्‌ ठहुराव 
सह॑सा इन्दर सचेत हौ गया । असिसारिकामों के प्रेम में दक्ष इन्द्र एेसीः 
घ्वनि्ों को सहज ही समक्चतेने में पारगत था'ˆ-कदाचित्‌ गौतम शंयासे 
उठे थे! यद्‌ उन्दींकौ आहट होनी चादिए । अभी एकक्षणमे कुयियाका 
हार खुलेगा, गौतम चाहुर दले जाएगे । कटिया का द्वार भिंडा होगा, ओर 
भीतर होगी महल्या--भकेली, निस्सहाय, असुरक्षित !1“* 
इन्द्र उठकर खड़ादहौ गया। 
कुछ ही क्षणोंमे गीतमनेकूटियाका द्वार बहुत धीरे से खोलाअौर 
ह्र निकल आए । अजकूटियामें कल के समानप्रकाणनहींथा,नही 
मीत्तरकिसीकेजगे होने की भाहट थी । गौतम का अतिरिक्त सावधानीः 
से निःशष्द कटिया से बाहर निकलना, जीर विना किसी ध्वनिक द्रार कोः 
भिड़ देना" "क्या दसका अयं ह कि हल्या बभी तक सोयी हुई ३, जर 
गौतम नहीं चादुत्तेये कि वहु किकी घ्वनि सेजाम. उडे--"कदाचित्‌ रत्तं .. 


अहल्या दैर प्ते सोयी दहु । इन्ध को रेरा कृ आभात तौ हुमा धा, क्रित नेः । 
मे उसने दरस जोर घ्यान नही दिया था! ध 
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उसके शरीर का रक्त एकदम उन पड़ा" "कटिया मे अकेनौ यहत्या 
मौर वह भ सोयी हई.-इन्द्र कौ शिरां का मारा रक्त मदिरा मे वदन 
गमा। 

गौतम वडोतेजीसे कव्यास दूर चले गषु ये कटिया के आम-पास 
ओर कोई नही था) कटिया मे पुरी तरह णननाटा था। इन्द्र एक भी क्षण 
मष्ट नही कर सकता या । विलय उमके लिए अतत्यन्त घातक होता \ 

वह्‌ वेतहाशा भागा । उमने गौतमकी कुटिया काभिडां टूभाद्ार 
खोला भौर भीतर घुमकर वद कर चिया। उमने पलटकर देषा, त को 
अपने माय विपकाए, भदल्या गहरौ नीद मे सोयी पदी यी) वह्‌ धीरे, 
क्रतु सधे हृष्‌ परगो से उसकी बोर बदा । >८ ८ >< 


विप्वामिन्र मौन हो ग्‌ । 

लक्ष्मण, राम, पुनरवमु तथा धन्य ब्रह्यचारी--मव लोग भपनी मपूरणं 
चेतेना कानो मँ वटोरे, कथा मुन रदे ये । गुखने मौन होकर उन सवकौ 
चेतना के मास-पास्र बन भाया काल्पनिक परिवेश छिन्न-भिन्ने कर दिया 
धावे बने भौतिक परिविशमे लौट याए। 

उनकरेपगगंगाकेतयटस्तेकुछ हटकर या्निकदढंगसेभागे वढतेजा 
रहै ये। सूयं पश्चिम कीभमौोर काफी चु भायाथा। 

लष्मण ने मवसे पहले मचकचाकर, अकामे सूर्यं की भोर देषा, 
बौर प्रतिक्रियावश, महज वृत्ति केः अधीन गुहकी बोर मड, “गुख्वर ! 
भभौ क्था रोकने वा समय-"मेरा तात्पयं है, अभी यात्रा स्यगित कले 
फाममय तो नहीं हुआ 1 अभी सध्या होने में गुद समय गरेप दै ।" 

राम मपनी मंभीर उदासौ केः मध्य दुत्का-मा मूमकयए । 

विष्वामितरने यपनौ बाद्ोकेद्धामको पीलिया मौरदक्केटोनेका 
प्रयटेन दम्या, “ने मोचा, ल््मण धक गया टोगाएक बटे की उवाऊ 
कहानी सुनकर म“ 

सदमण ने उपावेम-मरी दापो मे देखा, "युद्देव !“ 

गुर्द यपनी गभीरताकेष्रोलमे जा वठे। वे जते जपने-भापर्म 
दूय गष ये 1 प्रमशःवेकयाके परिवेशे लौट गए। 
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>< >< ८ किसी के स्पशं ने महत्या को उसकी प्रगाद्‌ निद्राकी स्थिति से 
निकालकर, हल्कौ-जीनी नींद मे पहुंचा दिया । जपनी उस क्नीनीं नीद स्‌ 
संवेदना की एक परत जाग रही थी । उसने अनुभव किया, कोड उसके । 
शरीर कास्पर्ण कर रहाहै, आलिगन कर रहा दै, चुंबन कर रहार, 
उसके वस्त्र शिधित हो रहे ह 1" "उसके अजागरूक मस्तिष्क ने अभ्यासवश 
ही शरीर को शियिव छोड दिया था... क्तु उसका तराया हमा 
मस्तिष्क भी प्रक्रियाकी भिन्नता का अनुभवकर रहा था! उत्तके शरीरः 
का स्पशं करने वालाहाध्र, गौतमके प्रेम भरे हाय सेभिन्न, आक्रामक 
हाथ था। आलिगन मेंस्तेह्‌का संतोपन टकर शोपणकी भ्रुव थी; 
चुवन अवेक्लाकृत अधिक ह्च घे ---उसक्ता मन सावधान हो गया--सति 
के मंतिम प्रहुरमे, उसके स्वामी नेकभी कामदेव कास्मरणः नहीं किया 
था। वे इस समय सूर्यदेव का आह्वान करते थे“ 
महत्या ने ज्ञटकै से यांखें खोलकर क्षीण पड़ते हए उस अंधकार की 
दल्की परतो मे उस पुरुप को देवा । निमिप-भर मेही वह इन्द्रकी 
कामुकतासे विहृत नग्न आङ्त्तिको पहचान गई"-"अहल्या के कठसे 
एक विकट चीत्कार फूटा गौर उसके दाथ-पांव अपने शरीर पर लदे माते 
दए इन्द के शरीर से संघपं करने लभे । . । 
अदृल्याको चीख गौर दो शरीरके संघपं की हिल-इलसे तकी 
मखे खुल गईं मौर साथ ही उसका गला भी खुल गया} पाच वर्पोका 
वालक शत साफ़-सफ़र देव रहा थाति कटिया में उपस्थित व्यविति उसका 
पितानहयेकर कोई ओर पुष्प था, जिसके चेहरे पर अत्यन्त दुष्ट भाव 
ये) फिर उसकी मां उस पुरुप से लड़ रही थी भौर उसके चगल से मुक्त 
होने का प्रयत्न कर रही थ । शत जोर-जोर से योता चला गया“ 
व्या चती रही, चित्लाती रही, हाथ-पैर पटकती रह, अपने 
दति तथा नखों से इन््रके साथ लडती गई-- 
कितु इनदर उस पर हावी होता गया। इन्दर ने उसके केणो को अपने 
चाएु दाथ की मुद्टीमे इस प्रकार जकड्‌ रखाथा-कि वह्‌ अपना सिर 
तनिक भी नहीं हिला सकती थौ । उसकी जंघा को अपने वनिष्ठ घुटने के 
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नीचे दवाकर, इन्द्र ने उसके शरीरको कौलतितकरदियाया“"नहल्या 
परी तरह असमं हो चुकी थी“ 


सहमा दन ुदिया केद्वार पर निरंतर वहते हुए शोर कैः प्रति सजग 
हआ । दाचित्‌ वाट्र लोग जमा हो चुके ये गौर उन्होने कुटियाकेदार 
को खोलने क प्रयत्न भी क्रिया थारु द्वार भीतररेवदभथा। जाने 
क्यो, वे लोगकुटियाका द्वार तोडनेमे सकोच कररहेये-सभवरहवे' 
करुतपति कौ आज्ञा कौ प्रतीक्षाकररहै हौ (पर, वेकिसरीभीक्षणद्रार 
तोड़ सक्रतेये। भव डइन्द्रकौभागजाना चाहिएथा। >>> 


"तीच 1" 

विश्वामिन्र ने देवा, राम के जबड़े आक्रोणमे भिचग्एये। उनका 
प्रोष सीमाव अतिक्रमण करगयाचा; नेहीतोरामकागभीर व्यक्तित्व 
ङ्गिसी अन्य को सरलता सै विचलित होता हभ दिखाई मही पडता ।*"* 
लध्मण की आपे करीध से जल रहौ थौ ओर मुदिव्या आक्रोशपूर्वक भिची 
हई थी । 

कोई बु नही बोला, जसे फिसी मत्यन्त लज्जाजनक्र प्रसंगरकैेआ 
जानि से प्रत्येक व्यनित स्तब्ध रह जाता है] विश्वामिते डे-खड भने 
भआम-पाक्त यी माकृतियों कौ प्रतित्रियाए्‌ पडते रहै; भौर उन प्रति. 
व्रिधाओंते पूरी तरह भाग्वस्त होकर वले, “पुत्र पुनवेम ! साजडेरा 
यहौीतगेगा1गगाकातटभा गया 1" 


प्रातः शिविर समेटने से लेकर टोली के थगि वदने तक का कायं यपने- 
भआपहोतायया। रामसे लेकर ब्रह्मचारी शिष्यो तक के मनमे मवनाद 
थरकरगयाया। भहत्या कौ पीडा मशत. उनलोगो मभौ ममाग्‌ 
थी । चपलसकश्मणमौनहोगएये। 

चलते हए जव वे दूर निकल गए गौर ल्मण नेका कौकोःं 
त्युक्ता नहीं दिाई तो राम ने कदा, चच्पिवर ! बहत्याकी श्या 
काश्िप भाग सुनने की इच्छा नही है क्या ?५ 
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““मुद्धे नही सुननी , शेप कथा !* आक्रोश से भरे लक्ष्मण फूट पड, 
“नीच ओर दुष्ट इन्दर 1“ 

“तुम्द इन्द पर क्रोध आता है, क्यों लक्ष्मण ?““ गुरने पूछा1 

नी 

“तो पुत्र ! कथा साक हुई 1“ विण्वामिन्न का स्वर आश्वस्त या, 
“वत्स ! वुद्धिजीकी एेसी कथाएं सुनाकर संघपं की एक मुमिका निभाता 
दै 1 जन-मानस मेँ अन्याय का रूप स्पष्टकर्‌ उसके विरुद्ध भाक्रोश 

काना काति की पृष्ठभूमि को प्रस्तुत करना! यदि मैने कथा 
सुनाकर अत्याचार के विरुद तुम्हारे आक्रौणको स्फीतद्ियादहै,तो्मेने 
कथा कै युयुत्पु रूप को सार्थक किया है ; उसका उपयोग एक शस्त्रे के रूप. 
मे कियाहै, सौमित्र {^ ओौर विश्वामिच मड, “सम ! तुम्हें क्यों लगता 
दकि कथामभीशेपहै? 

("गुरवर 1“ राम योते, “आक्रोण को भड्काने की साथकता कोम 
अस्वीकार नहीं करता; फितु जितना मै मापको सरमङ्च सका हु, उस स्फीत 
अक्रोणकोनिर्माणि कीदिशा का संकेत दिए विना भाप नहीं रहगे। 
केषा का शेप भाग पीड़ामय होगा, मँ जानता हु--क्रिन्तु उस पौड़ाको 

नकर टी हुम अधिक उपयोगी हो पामे 1" 


> >< >े.गुरु की आंखो में प्रशंसा का भाव उमड़ भाया, ""मनुष्यकके स्वभावं 


की तुम्दारी पहचान अद्भूत दै, राम ! मेरे पास शब्दनदींहैकि्मै वता 
सक्‌ कि तुमने मेरे लक्ष्य को कितना सटीक समञ्चा दै 1" 
गुरुने धमकर जसे कथा मागे वट़नि के लिए वल एकच्चित किया । 


>८ > >< गौतम स्नान कर तटे तौ आश्वम मे उम्हँ एक प्रकार की अव्यवस्था 
सी दिखाई पड़ी । कुद-न-कुछ अप्नाधारण भवण्य था}, कटिया के पास 
माए, तौ स्थिति सवस्ते अधिक असाधारण थी उनकी कुटिया के सामने 
भीड़ थी““* गौतम कामन धक्‌ रह्‌ गया--क्या वातत है"“णतको तो 
कहीं बुद्ध" पर शत का ज्वर को दा गंभीरतो नहींथा---योड़ीदेर 
पटले तौ वे उसे ठीक-ठाक सोता हुजा छोडकर गए ये“ 

क्रितु अहल्या का यह्‌ चीत्कार मौर उसकी ऊंची-से-ऊंची, चीखसे 
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हाटसिना हुभा णत का स्वर^“"यह्‌ कमी पीड़ा है 1 “कटिया कै द्वार पदर 
डे भाश्रमयासी मौर अभ्यागत ऋपि-मुनि । घटना का जग होते हृएु भी 
ये परिलने तटस्व यड ह--दर्णक माघ, तरस्य" "कर्ता नही" 

गौतम कुटिया तयः पटं चते, उसते पते दी भीतरमे द्वार खुला मौर 
इन्दर वादृर निकना-अस्त-व्यस्त वस्त्र भौर मुद्रा । मुख गौर भूजाभो पर्‌ 
समौ पचे, रवत कैः छोटे-छोटे विदु, जैसे सी मे दख मल्-युद्ध करम 
आया टो""दममे पूर्वं किः दम यप्रत्याशित दुष्य को ग्रदण कर, गौतमकी 
भेलना प्रिमी निष्कपं धर पटूचती, इन्दर ने तनिक सकोच ते उन्दए 
सगाण तक देगा भौर निलंज्यता भीर धृष्टता स एक वाक्य भीढ की मोर 
उद्यान दिया, "हले स्वय बुना लिया ओर अव नाटक कर रही टै". 

दद्र निमिपभरभी नही स्का। पियो, तपस्वियों तया घाधम- 
चा्मियो को घश्चियाता हूभा, सीधा यपने विमान तक पहूचा; भौर जव 
तकः पो$ सभल सके, उमा विमाने पृथ्वीने ऊपर उट गया" 

पिजली की चमकः बौर कटुक केसाथ, सारी स्थिति गोतमके 
सम्मुख कध गदं ।वेजहटो ग्‌) 

फोई अपनी जगह मे नदी हिला । मव ओर्‌ निस्पदता थौ । समस्त 
दूष्टिषा गौतमके चेहरे पर स्तंभितदहो गई, णत कैः क्रदन तथा महत्या 
मरै निमश्रियों का स्वर नियमित बतरालमे लमातारबा रदा या 

परे-दूटे गौतमङ्गुटिया कौ मोर वदे! महृल्या ने एक वार मुव 
उठाकर उनकी ओर देवा भौर बोली, "म सवंया निर्दोष ह्‌, प्रिय । “ 

उमक्रा कंठ भवष्ड टो गया। मूख हयेततियोमे चि गया। 

गोतम की चेतना अनुमूति-शून्य हो गरईयो? वे कु भौ अनुमवकरने 
म अनमयंये--मुय-दु प, हूमी-कदन, घृठ-मच, कर्णा-धुणा ` वुद् नही। 

एकः निर्जीव यतच्चमात्र ये। यपनी उसी यातिः स्थित्तिमे आगे दटकर 

उम्दोनि सेतत हृए णत कौ उठा लिया । एत ज्वरमे तप रहा था। निदनर्‌ 
रोने तया तापे कारण उद्ना कड गौर टो बुरी तरद्‌ भूख गए ये । 

प्रतने पिताकोमपनी पूरी शक्िमे मीच तिया, वहु उनमे भीत 
पक्षी-शावक कै ममान विपङमयाया1 बतत. उमकाभय वापी दृ, 
“ह्मे भके टोहकर मत जाना, पिताजी ! 
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“नहीं, पुत्र, नही ! ” गौतम ने शत को यपथपाया, "मे भव कदी नदीं 
जाञगा। 

सतम सहज होने का प्रयत्न कर रहै थे । 

क्या धर्मं थाउनका? 

इन्द्र जाते-जति कहु गया था, ""पहृले स्वयं वुत्ता लिया घौर सव नाटक 
कर रही है“ पर यहु कहते हुए कितनी प्रवंचना थी उसके चेदरेःपर . 
अपना अपराघ छिपाने के लिए, जति-जति वह्‌ अहल्या पर लांछनं लगा 
गया 1 इन्द्र ने चाल चली है । अहल्या को लां छित कर वह्‌ अपने आतिथेय 
ऋपि की पत्नीके साव वल्ताक्तार जसे गंभीर अपराधतथा पापकोच्िपिा 
जाना चाहृतां है" 

“कितु, संदेह ने सिर उठाया, "वे क्यो मान रहै हँ कि इन्द्रेन मिथ्या 
कथन किया है । पर्वाग्रहुयुक्त बुद्धि तो सत्य का अन्वेपण नहं कर सकती "ˆ". 
पर संदेह का तकं बोला द ! अहल्या को वे अच्छी तरह जानते हँ । जाट 
नौ वर्पो के वंघाहिकि जीवनम कया चे अदल्या को इतना भी नहीं पहचान 
पाए ? अहल्या मे काम-दुवेलता नहीं है, न ही उत्ते किसी का धन-रेश्व्ये 
अथवा पद सम्मोहित कर सक्ता है 1**"आाश्रममें अति ही इन्द्र ने अहल्या 
, पर कंसी लोलुप दृष्टि डाली थी, उ्तके सम्मुख अपने एेश्वये का जाल. ` 
` विया था} यदि अहल्या में दूवंलता होती तो उसका व्यवहार भित्नः 
होता 1 वह्‌ शालीनत्तावश भी इन्द्र का दृष्ट व्यवहार हंसकर स्वीकार कर 
सकती थी, कितु वह्‌ घृणा ओर जुगुप्सा से भर उटी थी 1 अपनी घृणाकोः 
उसने छिपाया भी नहीं था" दूसरे दिन यज्ञशालो म पवित्नअगिनि के 
सम्मुख वठ्कर इन्द्र का तनिक भी ध्यान ब्रह्य -चितन की ओर नहीं था । 
वह्‌ सार्वजनिक रूप से निरलंज्जतापूर्वेक अहल्या को अपनी आंखो से निगल 
रहा घा 1“ ज्ञान-षमारोह्‌ में इन्द्र ने कोई भाग नहीं लिया था, चह्‌ अपने 
कुटीरमें वडा मदिरा पीतारहाथा1"""गौतम कैसे यहंस्वीकारकरलें 
कि इद्र सच्चा है मीर अहल्या लूटी ! नदीं" -"इद्र ठा है, प्रवंचक है, 
अन्यायी है, मत्याचारीहै 

` एत को मोद मे लिये, गौतम घीमरे पगो से वद्कर, अहल्या के समीम 
जाए 1 उन्दने महत्या के सिर पर हाथ रखा, उसके केशों को सहलाया, 
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"अहृत्या 1“ ५ 

इत्यने हधेलियां हृटाई, गौतम कौ ओर देखा । गौतम कै चेहरे पर 
प्रम, सष्णा गौर संवेदना यो । वह्‌ खडी हो गई । उमने धण-भर गोतम 
कीरजावोते दैवा गौर टूटकर गिरे हृषु पेड के समान, उनकी छातीने जा 
लगी, "भेरा तनिक दोप नही, ययप्र 1" 

"जानता, देवि ! “ गौतम की भावं भर मायी, “अच्छी तरह जानता 
हं । स्पष्टीकदण कौ तनिक भी आवश्यकता नही । उस दुष्टं के अत्याचार 
क प्रत्तिकार करना होगा 1" 

अहल्या मौन रही 1 वह्‌ फटी-फटी मांखो से अपने परति कै तेजस्वी 
सेहरे को देख रही यौ इनदर के अत्याचार का प्रतिकार ? इर देवराज 
ह, समस्त देव-जातिया उमः प्रति पूञ्य-भाव रखती है, समस्त आयं मघ्राटु 
उत्ते भपना संरक्षक मानते ई । वह्‌ जितस वात कर तेता दै, वही सम्राट्‌ 
एृत्तकृत्य हो जाता है, एते देवराज से उसबे पति कंस भदिशोध लेभे १ एकः 
माघारण दर्वि ! सौरध्वन फा उनके प्रति किचित्‌ मेनो-मावे सवश्व है, 
शतु दमा सम्बन्ध तो उनका श्रिसौ भौ शासक से नही कि कोई उनका 
पक्ष तेकर इद्रः विष्द उठ खडा हौ भौर किसके पाम इतनी शक्ति किः 

वह्‌ युद्धम दनर फो ललकार सके !*“ 

पुतफोगोदमभे लिये, पत्नी को वक्ष से लगाए, गौतम मौन चेय, 
वितु उनक्रा भन वहां नही या। पहले षट्के मे वे माद्र स्तभित हुए ये, 
धव कमणः स्तंमन शीण हो रहा था। जद़ावस्या समाप्तो रही थीभौर 
उनषेः मन मे एक पीड़ा उभर आयी धी 1 धमणःवे अनुभव कररहैयेकि 
दन्द्रनै उनको कितना भपमानित, पीडित भौर प्रवचित्त किया था" 
अद्या ! जो उनकी संपूणं कोमते भावनायो, प्रेम तथा सवेदनाभौ की 
पजीमूत मूरति घौ,उमङ़े साव इन्द्रने बलात्कार क्रिया था-""अहत्याके मन 
मे क्तिनी पीदा होमौ । उमकी इच्छाके सर्वेषा विशद, संपू्णं शक्ति के 
साय पिरौध करते रहने परभो, एक पुरप ने केवल अने पशुवल के भाघार 
पर उमद्यभोगक्ियाया। क्या सोचती होगो बदल्या ? सतीत्व की रक्ता 
बेःजोमंन्कारपीद्िपोसेउमे दिए गए, मौरजो इस ममयउसके जीवन 
मरणम प्रण दै, वह सतीत्व भग कियाद दने 1 
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आर सदसा गौतम का तेज जागा" "उनकी भृक्रुटियां वक्र हो उरी, 
मुख लाल हौ गया, आवो कौ अग्नि जल उटीं-“ "इन्द्र से भरतिशोध लिमा 
जाएगा “प्रतिशोध * ! 

“वलो, हल्या ! वाहर चले 1“ गौतमने कोमल तथा स्नेहमयी वाणी 
मे कह, “हम ऋषि-समाज के सम्मुख चले 1" 

पु को उसी प्रकार गोद म लिये, अहता को सहाया देते हए, गीतम 
धीरे-धीरे कुटिया से निकलकर वाहुर आए } वार से निकल, एक वारं 
रुककर उन्होने देखा, सारा ऋपि-खमाज एकचित्त था, उसी प्रकार निस्त 
भ्रकार छोडकर वे कटिया के भीत्तर गए थे । तच जिनको सूचना नदीं मिली 
यी,वे भी अव वहां उपस्थित ये) 

अहल्या पुनः संकुचित हौ उठी । सारा उपस्थित समाज जानता दहै कि 
इन्दर ने वलात्‌ उसका मोग किया है । यह्‌ समाज विखरकर देश के विभिन्न 
कोनो मे फल जाएगा--तच साय देश इस वातत को जात जाएगा "उसकी 
हयेलियां अनायास ही उरी, ओर उसका चेहरा उनमें दप गया“ 

“संकुचित मते होमो, महत्या { ” गौतम ने कहा 1 

गौतम देख रहे थे, वातावरण पूरी तरह स्तव्ध था । कोई किसी से 
कुछ नहीं कहु रहा था 1 सवकी बाख अहल्या पर स्गी थीं भौर चेहरे 
भावशून्य थे उनकी प्रतिक्रियाके विपये कुछभी नहीं कहा जासकताथा) 

“उपस्थित तपस्वि-समाज !” गौतमने उचे स्वरम कटा आरभ 
किया, दुष्ट देवराज नेमेरी पती का अपमान कियाद} इनदर का यहं 
पराध अहुव्याके विष्ड ही नही, मेरे विरूढ भौ है यह्‌ पवित्र नारी-जात्ति 
का अपमानभीरै, गीर आश्रमो की पविव्रता तथा ऋवि-समाज की 
द्रलता का उपहास भौ । यदि नीच इन्दर को इस भमपराघ का दंड नहीं 
दिया गया, तो पृथ्वी पर कसी भी स्त्ीका सतीत्व.सुरक्षित नहीं रहेगा, 
कोई ऋषि सम्मानित नहीं रहेगा, कोई आश्म पवित्र नही रहेमा। 
तपस्विगण } आप्‌ सव प्रबुद्ध, स्वतंत्र एवं न्यायधूरणं बुद्धि ते निर्णय ततेन मे 
समयं हँ । आपके सम्मुख मँ देवराज इन्द्र पर दुश्चरित होने का अभियोग 
लगाकर भापसे प्रार्थना करता हं कि आप न्याय करें मौर इन्द्रे को देवराज, 
देवसंसृति कै पूज्य तथा मायं ऋषियों के संरक्षक के पद से पदच्युत कर 
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“पदच्युत करदे 1" लक्ष्मणके निराश आक्रोगने कथाको वीचमे दोक 
दिपा, "यह्‌ क्यादंड हभ ? हेते व्यवितिके शरीर फी बोरी-बोटी कर 
चीन-कनैभो को पिला देनी चा्िए 1 पि का दंड भी यदा उच्च एवं 
यौदिकःटै !“ 
विश्वामित्र कष्ण हसी हमे, “पर वह्‌ भी कहां हो पाया, सौमित्र ?“ 
“वह्‌ भी नहीं हो पाया ?“ व्मण वक्रिति यै। 
श्वयो, चपिवर ?"राम का गंभीरस्वर केवल प्रनवाचक्र ही महीं 
था, उममे भसतोप, रोप, विरोध भौर ताडना धी । 
"वयो, 2” वयों से कोते हृए प्रन से विश्वामित्र पुन. उलक्न गए, 
“वों ? क्यो }" वे मन-ही-मन युद्ध करते रहे भोर फिर वौ, "पुत्र ! 
परण अनेक ह । कमा बताऊ, प्रजा भीर है। वत्स ! यह्‌ जानते हए भी 
पिः उचित क्या है, उपयुबत क्या है, प्राय लोगप्रतीक्षारतर कि को उनका 
संगटन करे, कोई उनका नेतृत्व अपने हा्ों मे ते, पहल कोई मौर करै । 
भाजतकःश्रिसी को घोपित रूप मे महत्या का सम्मान करने का साहस 
नही हमा, माज तक कोई एद को अपराधी उहूराने फा साहस नही कर 
सका द्रो सव भयभीत है, पुत्र ! भौर उस समाजसेभीजोकैवल 
कूदवियों प्र चतता है, जानते-यृकषते भी गलत ची को छोड देते का साहस 
नटी करता । त्रिसी तै नही सोचा करि यहत्या कितनी पवित्र है, रतनी 
महान्‌ दै । इन्द कैः लान के भनुसार यदि अहल्या मे यत्किचित्‌-सा भी दोष 
होता, तो इतने मंतराल मे अदुल्या अनेक देते कृत्य कर चृकौ होती करि 
गौतम बौर शतानन्द कही मुख दियाने योग्य न रह्‌ जाते । राघव ! सथल 
पुर्प दवेत नारौ के माप दुष्ृत्य करे तो उस वला का व्या दोप ? अनेक 
ऋषियों को राशमों ने मार टाला । कयो के हाय-पाव काट दिए । कयौ 
फीजाये फोट दी) क्या इनके तिए पियो को दोपौ ठहरकर, दड दिया 
जामक्ताहै? दोप षर है जतु कोई उसकी भरत्सना करने का साहस 
नही करता । मव गोर निष्परियता, मानसिक-नैतिक साहस्र का मभाव है। 
जौर दंड भोग दही है मट्त्या--“ 
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“गौतम की चात का ऋषियों ने क्या उत्तर दिया, छपिवर ?“ राम 
ने विश्वामित्त की आक्रोण-घारा को वाधादी। । 

"उन्होने कहा होषा, हमारी संध्या कासमयहो गयादैहुमे दैवो क 
आह्वान करना है । अन्यायीः-*"' लक्ष्मण दात पीप रहे ये) 

विश्वामित्र बहुत पीडित दिखते हए भी मूसक्राए, “कु देता ही हज, 
सौमित्र 1" 


>< >८ भ< गौतम ने अपनी वात पूरी कर देखा, माघे लोग चूपचाप चिसक 
गएये। राघव !ये वे लोग, जो अपना पल्ला वचाने के लिए तटस्थः 
निविकार तथा उदासीन होने का अभिनय करते ह। राह चलते मार्गमे 
तमाशा देखने के लिए उत्सुक भीड़ ! जव तक तमाशा हता रहा, देखते 
रहै; ओरजपेहीन्यायनेअषने पक्षम कर्मं का आह्वान किया, उनके. 
कंधों पर्‌ दायित्वे डालने का प्रयत्न फिया, निविकार हौ गए 1" 

शेष के सामने प्रषन थाक कौन प्रमाणित करेगा किंडन्द्रजो केह 
गया, वह्‌ञ्ृठ यथा संभवदहै कि वहुसचदही कह र्हादो। 

एक वर्गं कामत याकि बहत्याको निर्दोप मान लियाजाए, तोभी 
उसका सतीत्व भंगहोहीचुकाथा ।दोपक्सीकाभी हो, वहु पतितदहो 
चुकी थी } उसका उद्धार संभव नहीं था--इन्र को दंडित किया जाए मथवा 
न किया जाए) 

एक अन्य वगं कामतथाकिडइन्द्रतोडइन्द्रथा, उसे कौन दंडितं कर 
सकता है, उसे दंड देना सूयं पर थूकना है } >< >< >< 


"यह्‌ चितक समाज है जो न्याय का पक्ष ग्रहण नहीं कर सकता 1" राम का 
स्वरं सेद से भाप्लावित था, "ये क्या केवल उन समस्यामो पर चितन कर 
सकते ह, जिनका जीवन्त समाज से कोई संवंघ नहीं है ? 

"वत्स } ऋपि का चोला ओदकर ही कोई ऋषि नहीं हौ जाता, जसे 
केवल लेखनी चलाकर कोई कवि नहीं हौ जाता, या शिष्यो को लिवा- 
पाकर कोई गुर नहीं हौ जाता 1 केवल वाह्याचार दी पर्याप्त नहीं ! कम, 
दायित्व, सत्यनिष्ठा ओर दृढ चरित कौ भी जावप्यकता होती है 1“ 
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“वत्स ! इतने दिनों के निरंतर पीडादायक चितन के पयचात्‌ म भी कु 
एसे ही निष्कर्पो पर पहुंचा हूं । लोगो द्वारा एक विशेष पद अथवा सूप की 

[च्यता पाने के लिए जव हम अपने व्यवहारतथा आचरण का नियंत्रण , 
करते है, तौ मौलिकता से पूर्णतः असंबद्ध होकर हम रूढियो तया प्रचलनों , 
के दास हकर केवल शब्द वोलते हैकेवल अनुकरण करते हँ । ऋपि, चितक 
जन-नायक तथा सेवक के लिए यह्‌ अत्यन्त घातक स्थिति है, राम ! तव 
अपने चितन, अपने न्याय, अपने कर्म, अपनी रचना के स्वामी वे स्वयं नहीं 
रह जति; अन्य लोगों की इच्छा ही उनका नियंत्रण करती है । न्याव ओर , 
क्रांति का स्वरूप, अत्यंत जटिल समस्यादै, पत्र ! मेने पयार कि जहां 
मौलिकता हमारे हाथ सेषटूटी किहमन्यायभौर कति.दोनोंसेदूरहो 
गए, तव हुम कमं नहीं कर रहे होते, केवल लकीर पीट रहे होते है" ` -जौर"“ 
ओर" ” कुठ कते-कहते विश्वामित्र फिर अपने भीतर दव गर्‌, "क्या 
केवल यही वात थी, विश्वामित्रे ? केवल यह ही ? केवल यहु ही? क्था 
जीवेन में एक वार घट गई घटनाभों को प्रभाव इत्तना व्यापक ओर स्थायी 
होता रै कि उसका प्रतिकार दही नहीं हौ सकता ? क्या उसके पश्चात्‌ 
व्यवित पूर्वाग्रह-रहित च्ण्टि से नही देखा जा सकता २ या सी घटनाओं 
के पश्चात्‌ व्यक्ति गनिवा्येसू्प सेभीर्होजातारहै?--"विश्वामित्रने 
ग्रासे प्रेम किया या“ विश्वामिन्न मेनकाके मह्‌ मे अपनी तपस्याते 
स्खलित हृए येतो क्या किसी भीस्त्रीके प्रति उनकी सहानुभूति को 
उसी प्रकाशमें देखा जाएगा ? उरन्हँक्यो ला याकि अहल्या के प्रति 
उनकी सहानुभूति न्याय की मांग न मानकर, अहल्या के प्रति उनकी 
जसवित्ि मानी जाएगी ?८“.वे कव इस ग्रंयि से मवत होगे ? कव उनमें कर्मं 
का साहस लोटेगा ? कव ?' "ओह, विप्वामिद } *““ 


फिर क्या हुमा, ऋषिवर ?” लक्ष्मण ने उन्हुं आतमलीनता से मुक्त 
किया) 


४८ फिर ५००? 


>८ >< >े<चितक, दालंनिक, ब्रह्मज्ञानी, तपस्वी, ऋषि, मनि, आचा 
ब्रह्य चारी, मितत, वधु, मभ्यागत्त--एक-एक कर सभी चते गए ! जादत, 
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विपादग्रस्त गौतम, एत को गोद मं लिये, महत्या के साय अकेले रह्‌ गए । 
उनके भीतर आक्रोश जागता, उत्माह्‌ उन्हं बल देता सौरये इन्दर तथा द्म 
सम्धूणं पि-रुदाय से प्रतिशोध लेने की यात सोचते; मीर दूमरे दीक्षण 
उनके मारमा दीन षौ जाती--उल्छाहणृन्य तया ऊर्जाहीन; अपनी 
असहायता पर उनका मन रोने-रोने को हो उठता । 
तभौ वडी दरके स्तभित मौन को तोढ्कर शत देत्मै-हत्के सिमा । 
गौतम ओर महत्या दोनों का ध्यान वालक की मौर गया। 
“भूख लमी है । घते विधिवत रोने लया। 
अट्या ने अम्पागव्त एत को गोदमें लेने के लिए भुजाएं मग वढा , 
दीरितुदृमरेदी क्षण उस्ने भुजां वापस सटा त्तीभोरपिर सुषम 
दिपा। 
गोतम या मन पत्नी भौर पूर, दोनों ही दे प्रति करुणा से भष्नावित 
हो उठा । बच्चा ज्वरगरस्त धा, सुवद्‌ ते मूद्ा चा, गौर दम छोटी-मी मायु 
म अत्यन्त पीड़ादायक अनुमवों केः अनमम्षे पटक ्ेल चुक्रा धा, दूमरी 
भौर मां तनी विक्िप्तहोरही थी गि यच्चेके प्रति अपनीममता को 
पहचान नही रही शी ।**"भव सिवाय गोतम के नङ देखभाल करे 
वालाओदकौन या? गौतम इन्हे दूमरोके सहारे नही छोड मक्त" 
"चसो, महत्या 1“ उन्होनि कसकर महत्या को भुजा पक्डी ओर उत्ते 
चलात्‌ षुरिया की मोर वडाया। 
अहल्या, उनके मह।रे पर लदी-लदी-मौ, धिसरती हई कुचिया कौ भोर 
चल रही धौ । उनकी समन्न मे नही आ रहा वा कि उसकी ऊर्ना कहा गई; 
वहं कते इतनी निष्पाण हो गई है! 
गौतमनेबुदियामें लाकर उसे व्रिस्तर पर वंडा दिया, उमी विस्र 
पर, जिस पर्‌ दवन ने उसङे साय अत्याचार श्रिया या । महत्या निष्पाण-सी 
चुपचाप बंठ गई 1 उमने जाव उठाकर केवन इतना देवा कि गौतम शत 
षे वुष्ट धिलाने-परिलाने का प्रवंध कररहैये। 


उपनरुनपति ममितलाम का मन वत्तियो उन गया। वे तो वहन योड-से 
फी दच्ा कर रद पे, गौर यहां देना नवमर मायाया किं उनकी आकगक्षा 
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से वहत अधिक उन्दं सहज दी सिल सकता या } 

गौतम चाह कितनेही वड़े ऋषि क्यों नहो, इतस्त स्मय वे विकट 
परिसियत्तियौ सं धिर गए ये इन्द्रे सहज ही उनकावंर हौ मया वा--एेत्ता 
यैरक्तिउन दोनों मं किसी भी समय दन्ट-युद्ध हो सकता धा । कोई अन्य 
स्यवितत इन दोनों मे से एक का शत॒ वकर दसरे का मित्र वन सकता वा 1 
इस्रते वैर करा तात्पर्यं घा--प्रावः समस्त देव एवं आयं शक्तियोकी 
अमित्नता ! फिर ऋपि-घमुदाय मे घी गौतम काव वहु सम्मान नीं 
र्हा} द घटना की सूचना पतते दी उन्दने जहल्याकोशापदेदिया 
होता, या उसने त्याग दिया होता--तो ऋषियों मेँ उनका जादर-मान ओर 
भी वड्‌ जाता; क्तु उन्न तो उसक्रा पक्ष लेकर इन्द्रं को दंडित करवाने 
का अभियान मारे कर दिया । इसक्ता अर्थं यह्‌ हृभा कि वे महत्या का 
त्याग नहीं करे । एेसी पत्नी के साय रहने के कारण वे आश्म क कुलपति 
चहीं रह्‌ पाएमे ! इस समय यदि प्रचार से इस आश्रम क्रा सम्मान कम कर्‌ 
दिया जाए, तो इसका अवमूल्यन हो जाएमा । मिधिलामें प्रथम श्रेणीका 
अन्य कौ आश्रम नहोने के कारण एकन्ये जाश्रम की स्थापनाकी 
संभावना टौ सक्ती है- मौर मिथिला में स्थापित हने वालि उत्त नये 
ञान्रम का कु्तपति सिचाय जाचायं अमितलाच कं जौर कौन दो सक्ता है) 
महाता गीतम के बधीन क्राम करते-करते दी जमित्तलाभ मर जाएमा 1 
च्छपिनीतमकाच्य ही बभौ क्या है? कठिनाई से तीस-वत्तीस्त वपं ! 
उनके जवीनस्व उपकरुलपति कौ इस आश्रम के स्वतंत्र कुलपति वनने ते पूर्वं 
ही मृत्यु अआाजाएगी"" 

भान्यत्तेही जमितताभर को वहु अवसर मिला था}, 

मितलान ने दवी दृष्टि से देखा, उपस्थित ऋपि-समुदाय शनैः-थर्न 

-चिनक्ता जा रहा था) कोट खहंल्या को च्रष्टे मानता या, कोई इन्द्र का 
मित्र या, कोई इन्द्र ते नयमीत वा, कोई इन्दर मे कृद्धं पाने का इच्छक 
कोद अनिणयमेवा। ॥ । 
चायं लनितलान्नने अपने कुद प्रिय ब्रह्मचासियों को अपने पीये 


© 
[8 


अनि का स्केत क्या बौर वाटिकाके वीचमेंसे हते हए छोटे मार्गे वे 
चारा ् उनः 


यनेशान्ा कै त्म्मुखं पहुंच गएु 1 उनके ओर उनके कद सहयोगियों 
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जीर साय र्‌ रवासियिं ने वेर डत लि चा । वहा एक छोटी-ी 
भढ भटुथी) सोरम की रूट्यासेलोध्ने वालो का यही मुख्य सार्धे 
या {उरते ज-जात भेक आयमवाो मौर अभ्यागत टिठककर शकः 
भष 1 यदी उधयुतरत अदसर धा । ॥ 

भावा अमिता ते यपनी भुजा उभकर्‌ उच्च स्वरम्‌ कहा, "बहु 
आम पुणंहःरप्ट टौ चुरा है 1 जि आश्रम मै कुलपति की धर्मपली वा 
चिद पतित दो, वहां भध्ययन-अध्यापन, ज्ानाजैन-तपस्वा, कुट भीनही 
तो सर्ता" ध 

सभी उनकी दृद लोगों केरे प्रे ठेते जति हए, अतति भानां 
ज्ञानप्निय भर पदी । वह विचत्तित हो गए, यह जनप्रिय मवष्य हौ उनक्रा 
विरोध्रकरेगा। 

शाविं जञानप्रिपते आश्रमे श्रष्ट हो जमेके स्वधमे उवि स्वरम 
क नपे वाली पोपमा सूनली पी । यह घौपणा सुनकर उदं वहत भारवे 
भीनही हमा पा।अमिततामसे दमं प्रकारके क्रिमीकोदकी कपेशातो 
मिद्य लौ वनी रहूती धो । अव तक उसने कुछ नही किया--यही सवप 
कीदान थी! वै ममितलाम्‌ को बच्ची तरट्‌ जानते ये । यहु व्यक्रवि फो 
साभकेनिए विकट महत्वाकाक्षी चा । सपने विपय का उद्भट विद्वान्‌ हे 
हए भो उनकी स्मि जनि-गरिमासे सवषा शून्य थी । उसका चरित्र 
भम-व्यबसायी का यधि घा, वरधव-तस्व का उनम मवया नभाव या। 
एमा व्यक्ति कया याधम के उपयुक्त होता है } कैने-कैम वह्‌ बावे कौर 
01 उषदुलपत्ति के पद पर पूवा धा, यद्‌ किमी म छिपा नही षा ॥*"* 
अआरमद बहे कुलपति योर उसकी धप्पली को नादिति कर, धामे 
श्रष्टहेनिकी घोपर्णाकररदा वा 

र चप स्ञानपिय का वाकनेस उमढ पड़ा, “तिती पापी द्वार एक 
षि भारी दे परनि अत्याचारसे चायम कते श्रष्ट टो यया, याचा 
म्ितिताभ ? ८ 
न चूरन ऋा। मुमङयाकर्‌ वो, "माचपिं जानप्रिमे ! 
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च्छ्पि गौतमसेमेरी कोर णवृता नहीं है । न इसमे मेरा कोई स्वार्थ टै! 
मजो कृ कह्‌ रहा ह, ब्रह्मचारियो-संन्यासिरयो-तपस्वियो के लाभ तथा 
आश्रम के सम्मान के लिए क्‌ रहा हूं । स्वयं देवराज ने कुलपति की पठनी' 
के विपयमें कहा है, कि उसने उनका काम-माह्लान किया था 1 कोई निर्णय 
तो लेना होगा । कूलयति की पतनी के विरुद भारोप है । कुलपति इस समय 
अपना मानसिक संतुलन खो वैठेहतो निणेय काउत्तरदायित्व क्रित पर 
है ? ” भमितलाभने मौन होकर उपस्थित जन-समुदाय पर एक ति्‌ 
दृष्टि डाली कितु उनके विरुढ कोई कछ नहीं बोला 1 अमितलाभने वात 
आगे वद्ाई, "दस आश्रम के उपक्‌लपत्ति-स्वरूप प्रदत्त अधिकारके बघार 
पर म यहु घोपणा कररहा हं कि यह आाश्रमश्रष्टहुो चुका) मेराविचार 
है कि ह्मे अन्यत्र एक नया आश्रम स्थापित करना चाहिए, भौर उसके लिए 
भिथिला-नरेण से मान्यता की याचना करनी चाहिए) क्याञाप लोग 
मञ्षसे सहमत है १ 

कोई कृं नहीं बोला 1 सव आरके मौनका एकही अर्थं थाक 
अमितलाभ से सहमत कोई हो-न-हो, उपस्थित जन-समूदाय अमित्तलाभ का 
विरोधनहींकररहाथा। 

आचाय ज्ञान्रिय देख रहे थे कि अनयं हुमा चाहता है । मपने स्वार्थं 
के पचे यह्‌ व्यवित समस्त मिथिला राज्य की ज्ञान-गरिमा को कलुपित 
करके द्ौडेगा 1 

वे स्वयं को रोक नहीं पाए, ' "नये आश्रम को विना उपयुक्त कुलपत्ति 
के सम्राट्‌ जनक से मान्यता नहीं मिल पाएगी । नया कुलपति कीन: 
होगा?” 

अनेक ब्रह्मचारी एक साथ चिल्लाए, “चपि गौतम ] ऋषि गौतम } "` 
अभमितलाम के सिखाए हुए ब्रह्मचारी उनका नाम पक 1रने में पिष्ठड 
गयेथे। 

अमितलाभ ने मुसकान का मुखौटा गोढ्‌ लिया, "कपि गौत्तमसे 
योग्य कुलपति हमारे मध्य दुरा नहींहै। हुम नये माश्नम की स्थापना 
कर उनसे प्रार्थना करेगे कि वे अपनी श्रष्ट पत्नी का त्याग कर वहा 


आश्रम की व्यवस्था संभाले 1 यदिवेनञआए्‌, तो फिर किसी अन्य विद्धान्‌ 
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को यह पद मोपा जा सक्ता है" 

तानग्रिय कृ नदीं बोते। यमितताभ ने गौतमे विपपमें दमी 
कोई थातनही कही षी, जिमका विरोध दिया जा सकै। पर यत्या.“ 
दम समय' महत्या का समयेन जोधिम का काम है । सामान्य जन अहल्या 
कोदौपीमानरवंटारै। 

मर्वे-मम्मति मे अमितलाम का प्रस्ताव मान तिया यया! ज्नानग्रिप 
चुपचाप सपनो कुटियामें सौर माए्‌। पति-पली दोनों ही ष्मपटनामे 
दुखी ये, कितु दोनो ही समन्न रहेयेक्िवे तोप गौतम मौरमदृल्याकी 
अधिक सदायता नदी कर सक्ते । द्मसमयदोनोको होनयेमाध्रममे 
चले जाना चादिए्‌ भौर वहा गौतम की प्रतिष्ठा वनानि का प्रयत्न करना 
चाहिए, अन्यथा भमितलाभ अनिष्ट कर डानेगा। 

“जुर्म णतो कंन छोट.गी, आर्यपुत्र ?" सदानीरा मिम टी, 
"श्वर ने मुपे फो मतान नही दी-ेने कभी उसमे धिकायत्त नहीं कौ । 
तोत कोपाकर हीसतुप्टयी। प्रभू सेवह्‌ भी नही दैवा जात्ता। 
कसा धरै वद्‌ !“ 

"प्रं स्य, घदानीरे {" ज्ञानप्रिय ने समन्नापा, “भाग्य सदावः 
नही रहता । तेरा शत भौ तेरे पाम बाएगा ।" >4 ८ >€ 


प्ि्वाभिवर स्क गए, “भू नहं वगो, सौमित्र 2“ 

लघ्मणने भूव, धूषओर धकानसे मुरार हए चेहरे को अपनी 
इृच्या-सर्गिन ते हमाया, सूने होढ को जीसे गोना किया मौरवोनि 
“मू ! नहीं तो। एकदम नही । गुस्देव ! क्या सत मदानारी को मिता?" 

साम मुमकराए, “लष्मण । तुद तो भूय केम नही, योक तुम 
मागं भर कया-भोजन करते याएुहो। पर हमारा तोग्टध्यानकरो) 
गेपलोर्गोकोभूयनग वायीहै।" र 

“तुम नही धके, सौमित्र !” गुद वोत, “र सगतादै मेय ब्रा 
शरोर यत्र गया है ओर विश्राम चाहता दै) यदितुमक्याकीहटन करो, 
तोहम लोग योषाम मोजन मौर धिशधाम करते ।" ति 

लश्मण को कथा का रुकना निर्ित लगा । योने, “तयता है भ्रमत ,, 
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मघे भी लम आयी ह 1" वे तनिक-सा खिसियाकर मुसकराए, "भेरी मां 
कहती है, मँ कथा के लालच में जपनी भूख को दवा जता हू 1 


रे 


'ुनः याल्ना आरंभ होने पर गुरने कथा जगे वदाई । 


> >< ><अहत्याने अपने भीतर क्का" सय ङु मर चुका या, जीने को 
-र्वमात्र भी इच्छा शेप नहीं थी) उसे अपने-जापते घृणा हो रही थी" 
इन्द्र जैसे दुष्ट, नीच, घृणित कीटनेदस शरीरका भोगकिया था" 
ट्या का स्वाभिमान, परिष्कार, सीदय-वोध, अपने चरित्र का विव 
सव करुछटीतोखंडितदहोचृकाथा) उततेस्वयं ही अपने जीनेकी करई 
सार्थकता नहीं लग रही थी, तौ अन्य लोगों की दृष्टिमें उसका क्या मूल्य 
था..-वद्‌ अव कभी भी कुलपति की धर्मपत्नी का,ऋपि-पर्ती का सम्मान 
नहीं पा सकरैगी 1 अपने इस पतित शरीरके साथ वहु कभी भी अग्निहोत्त 
-पर अपने पति के निकट अधिकारपुवेक नहीं वैठ सकेगी "" "वहु जहां कहीं 
जाएगी, प्रत्येक व्यवित उस पर अगली उराएगा कि वहु इद्की भोग्या 
दै गौतम को देखते ही प्रत्येक व्यक्ति के मनम पहली प्राति यही उभरेगी 
कि अहल्या उन्ही की पत्नी है, गौर अहत्याः--शत वड़ा होगा, वह्‌ यही 
नेमा विः चह्‌ महरा का वेया है, ओर्‌ अहल्या" ` 
ल्याकोमर जाना चाहिए 
तभी गौतम ने कर फल लाकर उसके सम्प रख दिए, “अहृत्या ! 
बुख्खात्तो, प्रिये 1“ 
पति कै शब्द सुनते दी उसका हृदय हूक उढा । उसे लगा, उसके पेट 
के तल में जसे ववडर उठ रहे हँ-एक सह्य पीड़ा, जो वार-वार उक 
व्यव्तित्व को मथ जाती है ! उस्तका गन हा, वह्‌ सणब्द जोर-गौर से र 
पटे; पर रो नहीं सकी 1 एक सिप्तकी के साथ उसके कंठ मे शव्द फंस गया, 
“"नार्यपुत्न 1 





यौनम ने उम निर पर स्वहु-मराद्राय रद दिवा, “दुन नत 
दश्र,्रिदे १“ 

पतिक सट-म्देस्वर्नंने षड काजदसोदर दया दिवा, वह मौननम 
वक मे ननयर, पूरे नमसेटक य शट पडो 1 मोदन ने टन जपन बं 
मंयामनियः। वेकमौ उनद्धी दीटरपरद्राय्रेयवे मौर कमी ठमङ् निग 
पर""महल्या रोकीजाग्डौयौ। ददन ङ पटने ज्वारदवादॐटन्याके 
क्टमेदृ्टण्व्दमी ष्ट्टने नमे य, “मुदे ठर डना चाद्रि, त्रिय ! मुत्र 
मरजानिदी- 

"अद्य १" तम वोच, “ुमने पयामंमवप्रतिरोध्द्िदा। जी 
गृहम, वृष्टी च्च्छा ङ्‌ द्विन्दटूत्रा, ववानु टरा । नुम्द्रार माय 
अत्याचार दादु, वह्न्य! मग्नाबोद्दिक्ो रदी वादिषु, मग्नानो 

वत्पाचागी को बद्िण्‌। दृद््रकोमद कोना वाद्ु। श्तु कर निरयन 
स्वत कमी नदीं मेया; यौरथमे मासवेवावा मानी वृष्ठी पन दृते क 
दिधरारं नटीं एट्ठा 1“ 

यहस्णा निरतर रोवा जाण्डरी यौ, "ठ वव नुन्ट सीण्य नहाना, 
प्रिव ! णनमुत्नजंत्री पवितस्तरी कामा दद्द्र दमेवृ्न्या 2 कीरै 
यव दमे धृवरक्नेटृगी 7“ 

“गानो, वहत्या (^ मदन समदते शट, दुमे परवती शरीर 
पूर्णतः भरे यौम्य पनीर 1 तुन्दि नङ, वट दिव उृद्नका 
महम कोटली करमद्ना। टन पततः गृ, ग्यच्छरयीः दतर 

तम द्विन-मर यदन्याक्यो ममक्नदि ष्ट्व त्वग्यण्दे ठत श वगृष्रन 
शदे । ममय-नमय कट वण्ये शन कवदूमार, दधि म दम्य णो 
भीपधदेतेन्द्‌ ।उमन्दरमंयादष्गद् माते ददत स्मार ष्टा गयाया 
यौर परिभ्विनिर्यी क़ विपा ममप्रण्डादा वदरो यथक गमात 
पिति कोपरेलाननर्ट श्रव्या जाते उमा दृदिते कादा, 
भौर क्यामनमा या--वदृस्याद्भी नवी, कमीमीत ष्ट दुष्य (11 
रहती, कपरी निमद्दो योर कमी यवववा दरम नम शानि 
येम गमय यद्या केलिषु सवव्वामाव्रिष्र वाश्रीर र 
भो 1 मतःजममयदमायदूा वदमान 
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संध्या थोड़ी ढली तौ दिन-भर की रोती-कलपती मरह॑ल्या निदानं 
द्ौकर चिस्तर पर लेट गई । पहले तो वह्‌ आंखं फड्-फाडकर्‌-शुन्य को 
शरुरने का प्रयत्न करती रही, मौर फिर आंखें वंद कर कुछ सोचती रही 
इन्दीं प्रक्रियां के वीच अंततः वहु सो गई} <; क 

गौतम को कुछ संत्तोप हुभा । शत को पिले दिन काःवचा हु दू, ~ : 


पिलाकर वे पहते ही सुला चूके थे! दोनों के सो जानि के प्चात्‌!.-उतसे 
निवृत्त हृए-से गौतम का ध्यान अपनी गोर लौटा 1 उनके मन मु.पीडा ची “` 
इताणा थी, अपमान या, पर साथ ही ठेर सारा आक्रोश भौर.उत्साह्‌.भी. `` 


था कितु उस आक्रोश ओर उत्साह से क्या हो सकेगा ?*क्याकर सकते - ८५ 
ये गौतम ? 4 
वे सीरध्वज के राज्य, मिथिला के प्रमुखतम भाश्रम के कूलपतिये.। , 3 
पूरे प्रदेश के, गौर कई वार उसके वाहर से माकर, अपने-अपने विषयो के.“ - 
भ्रकांड विद्वान्‌ उनके सम्मुख अपना मस्तक ्ुकातेथे। जंवु-द्रीपके इसः ` 
क्षेत के वे प्रमुख ऋषि थे । स्वयं सम्राट्‌ गौर उनके मती गौतम के सम्मुख :;. 
ऊंचे स्वर में बोलने का साहस नही करते थे । यह्‌ एक सव॑विदित्‌ तथ्य थां ; 
किवेकिसीभी दिन जनकपुर म राजगुरु मौर राजपुरोहितं के संयुक्त धद .“ 
पर नियुक्त हो, आर्यावत्तं के अनन्य ऋषि वसिष्ठ से स्पर्ध करेगे 
कितना सुरक्षित, सम्मानित ओर शक्तिशाली समञ्चा ;था उन्होने" 
अपने जापको! कितुभाग्य केएकदही धक्केने उनकी आंखे, खोलकर 
सत्य को उनकी हथेली पर रख दिया था । उन्होने तपस्या, चरित्र.गौर्‌ 
ज्ञान की एवित को सर्वोपरि साना था; पर आज की दुधैटना ने सिद्धकर 
दियाथाकि पद, धन ओर सत्ताकी शक्ति ही सर्वोषिरि थी .वास्तविक 
शवित यह्‌ नहीं थी, वास्तविक शक्ति तो । 
तो क्या वे व्यक्तिगत धरातल पर इन्द्र से प्रतिशोधःलें ? -चे.इन्द्रक 
दन्द-गुद्ध के लिए आह्वान करे ? "पर दुसरे ही क्षण उन्होने अपना यं 
विचार स्थगित कर दिया। इन्द्रं उनके भाह्वानःपर क्यो.मारगाः?--ओी 
यदि भी यया, तो गौतम अच्छी तरह्‌ जानते ई कि.उम्होने . जआजःतः 
अपने शरीर को प्रहार सहन करने. केलिए.साधा है; गौर इन्द्र ने.स 
प्रहर करने का अभ्यास किया है. शारीरिक.शक्ति-मे भी. इन्र उन 
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भारी परठसक्ताहै। भस्द्र-विद्या योहया-तामभ्यास गौतमगेभी मिषा 
रै, त्रतु वदे इन्र के मम्यास के सम्मुव कु भी नहीं है; गौर दिभ्याष्व तो 
उनके पास एक भी मही है“ 

क्या करे गौतम ? 

दद्रको्ापदे? 

शापको कार्यान्वितकीनकरेया? येद्द्रको मञ्ञमेभपूजितष्टेने 
का क्षाप दे सकते, पर उस शापका कीन प्रचार करेगा ? भौर भदृत्पा 
को पनी की मान-मर्यादा देने के कारण, जन-गामान्य, छपियोताप्वियो, 
शामक्-सम्राटोने गौतमकोहोच्पि मानने नकार फरदियाप्ौ? 

गौतम का मस्तिस्व मभूत सननक्षना उठा । 

गौतम काक्याहौगा? 

पर च्छि वने रहने कै तिएु उन्दरं महत्या का त्याग फटना षग ? 

पर अहल्या निर्दि है । पूणंतः पवित्र टै । यह्‌ उनकी पटनी ¢, उपै 
पु्फीमाहै। वे उममे प्रेम करते ईह-वे खगगरात्याग फे कर गतेषु? 

क्रतु यदिवे उमकात्यागनही कस्ते, तो उन्हे्टयि कपरी ध्रष्ट 
केर दियाजाएगा। ओ विमदाय थपनी माोमेद्द्रकी दृष्टया 
देकर भी महत्या को निदि पौवित्र नर्दीकिरमदया; वट्‌ धहुष्याको 
पली-ह्पमें ग्रहण किष र्न षर उट ्छपिकौी मान्यताषने दवा 2.८ 
यदिवे्पिनदीरदे, तोद्द्रको णायन देगे 2 कयाय व्र 
जञापदेनेको विवारछाडदे?---८नदीनेतनोः "उनकी याटमायेभवदद्‌ 
चीतारख्या।वेद्न्द्रकोदमप्रकर्‌ गद्रदि नदी ोटसकदे । भगण 
वेञनेदहदये।---उब्टेउमेदट्विष्रेदट दिद ्ट्यिकी मवद धर्ता 
हदगी) 
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की किसी दृढता की प्रतिक्रिया तो नही--किंस वातके लिए मनक दु 
कर लिया है अहल्या ने ? कही एसा तो नही कि रात-भर सोच-सोचकर 
उस्ने अपने जीवन के साय कोई िलवाड करने का निर्णय कियाहौ"" 

गौतम ने भहल्या की आंघो में क्लाककर कुछ जानना चाहा, कितु अभी 
पृणंतः उजाला नहीं हुमा था । उस जुटपुटे मे, बहल्या कौ आंखो मे, वैसा 
कोई भाव उन्टं नहीं मिला उसके हाव-धावमेंभी वैसा कुछ नहीं धा। 
पृष्ठ भी तो नहीं सकते थे! पूछने का अर्थं या--कलके सरेप्रप्ाको 
पुनः जीवित करना-- यह्‌ उचित नहीं था । संभव है, अहत्या उस घटना 
से कुं उवर पायी हो । उतने फिर से उस पीडित सनःस्थिति में लौटनेका 
दुष्कृत्य कयौ किया जाए ?“““ 

गौतम का अपना मनभीतो दीक नहीं या) अभ्यासवश उनकी आंख 
ठीक समय पर खुल गरड थी, कितु विस्तरसे बाहुर वे भी नहीं निकले ) 
क्या करगे इतनी सुवह्‌ उठकर ? क्या करेगे नदी पर जाकर स्नान कर ? 
यदि घाट पर किसी ने उन्हूं देख लिया, तो प्रत्येक व्यक्त्ति उनकी भोर 
इंगित करेगा--'"यह्‌ उसी अहस्या का पत्ति गौतम है” अव कौन यन्ञ- 
शाला मे उनकी प्रतीक्षाकररहाहै ! कौन-सा-कामहै, जो कुलपति के 
विना र्का रहेगा {कोई आचाय नही, कोर ब्रह्मचारी नहीं । उजाड 
आश्वम में प्रेत-सा अकेला गौतम यज्ञ करके क्या करेगा ! कौनच्छपि 
मानकर उन्हं सम्मान देगा ? “मव यहु आश्रम उजाडइ हो जाएगा । 
मनुष्य के अभावे में क्रमणः वन प्रधन होता जाएगा जेगली पशु यहां 
"विचरण करेगे; मौर उनके मध्य, चंडालों अथवा प्रेतो के समान तीन 
प्राणी हौगे- गौतम्‌, अहल्या ओर शतानन्द । क्या होगा स्नान से? 
वया होगा यन्ञसे ? क्या होगा ध्याय-मनन से ? मौर क्या होगा ज्ञानार्जनं 
से?जोहोनाथा, वह्‌ हौो चूकाहै। इद्र जीत चुका दहै-वे पराजितहौ 
चूके । संपूणं आर्यावत्तं के सवेश्रेष्ठ ऋषि वनने कौ महस्वाकक्षा तो दूर, 
मिथिला प्रदेश मे भी उनका महत्व किसी अभिशप्त प्रेत से अधिक नहीं 
है"“"ओर वे देवराज इन्द्रकोशापदेने की सोच रहे ये" 

भहल्या ने थोड़ी देर प्रतीक्षा कौ; कितु जच बाहुर्‌ पुरी तरह्‌ उजाला 
हयो गया मौर गौतम ने विस्तर नदीं छोड़ा, तो बहुलया को पुद्छना ही पड़ 
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“जयपुर } याज स्ता के निए्‌ विवव नदी हो यया?” 
^ {" गौतमने कस्वटवदनयी) 
“जामंपुत्र 1“ 
"हा 1“ 
“ममयर व्यतीतदोद्टाहै 1” 
“अरैस्वा 1 अव म षि नदीं रहा । साधारण गृह्य गया हूं 4" 
गौक्तम सपनी पीडा द्धिपा नही सके। वाक्य मुग्पसे निकली गया 
अहल्या कै चेदुरे पर सपने वाक्य क़ प्रतिव्रिया देखने का साह्म नही कर 
मङ्ग 1 व्यम्ता मँ उटङर, कटिया कै वाहर निक्त गए । 
अहल्या को धक्का लगा } उमे यपनो पीदा भूल गई 1 गौतमकेमन 
कौपीदा कावृद्यआभानहोनेतया। ठीक दही तो कहतहै गौतम। वे 
चऋपि कमे रह्‌ मतद 2वेतो थव साधारण गृहस्य टी रह तम्तर्हु--वह्‌ 
भी गमान से वदटिष्टरते 1 वन्य पणु-मे । क्या मत्या को पत्नी का अधिक्रार 
देने केलिषु गौतम को इतना वदा भूत्य चूक्राना होया ?“""बदूत्या मिह्र 
उठी । श्रान, यश घौर मम्मान कैव में निरनर वदते हृष्‌ पि मौनम को 
नियति केः एक हत्के-मे धक्कैनेक्यासे यया यना दिया। बदत्याकेमाथ 
रहकर सो गौतम मचमुच एकः यभिशप्न परेत-माव टकर रह्‌ जाएनगे ?'““ 
जीर्न? पत षाष्यादहोणा ? ्लान-विज्ञान के क्षेत्र मे वहित, सभ्यता 
भौर संस्कृति मे हूर, समाज बौर मम्मान मे नपरिचित एवः जद जगती 
पु 1 किसके कारम ? स्वयं गपनौमाकेकारण ? “क्या महत्या अपने 
पत्तिथौर पुत्र कैः निएुयवदुरमग्यिकीद्धापामतिरह्‌ गर्दै ?“"कनकी 
दुधंटना केः पश्वात्‌ भी उमे अपने-मापमे वृथा हो गदे षी-्रितु उमङा 
यदट्‌म्पतोभौरभी घृणित दहै, मौर भी निन्दनीय 1 
महत्या धीरे वरिम्तर के याद्रनिकली । शत शात षदा सोता रहा । 
महत्याने धोरे-ने निःशवद, कूदिया भा दार बोला मौर बाहर निकल घायी ! 
इधर-उधर देखा, गौतम कद दिषादं नदीः पडे ।"* "बहौ वेनदीकी मौर 
सौ नी चते गट ? बहुल्या प्रतीक्षा करती रद; प्रर गौतम सौटते दिखाई 
मह षषे ॥ 
हताय होकर बह गोशाला कीगोरचल पी । पता नहींक्हांगष्‌ 
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डं 1 संभव है, यहीं कहीं हो--लौट अयेगे। वसे भी.अभी थोड़ी देर मे षतं 
जाग जाएगा 1 उत्ते ही दूध के लिए रोने लगेगा 1 फिर दुध करी च्यवस्थाका 
अवकाश भी नहीं मिज्ञेगा 1“ "उसके जागने से पहले मर्हस्या को कम-से-कम 
डंडी गायको दहु लेना चाहिए 1 
गोशाला में उसे प्रवेश करते देख डंडी जोर से रेभाई 1 महत्या के 
मन भें ललक उठी, वह्‌ दौ इकर डंडी के पास .पहुंची भौर उसके मधे को 
सहलानि लगी । डंडी जोर-जीरसे रंभारहटी थी भौर जीभ निकालकर, 
उसप्यार करने वलिहाथ को चाट रही थी।.उसकी आंखों में स्नेहं 
भरा उपालंभ था--कल किसीनेमेरी देखभाल क्यो नहं कौ ? कलमेरे 
पास कोई क्यों नहीं आया ? 
जदित्या डंडी से लिपट मई, “मुके क्षमा कर, दंडी {कल ह्म दोनों में 
से किसीकोअपनाभी होश नदीं था। मञ्च क्षमा कर, डंडी } '" 
अहल्या का मनहुंसभी रहाथा,रोभी रहा था 1 कल दिन-भर पड़ी 
वह्‌ अपनी पीडा में छटटपटाती रही । गौतम उसे संभालते रहै गौर इधरं 
अभ्यागत, ऋपि-मुनि, आचाये गौर्‌ ब्रह्मचारी तो दूर, साधारण कमेकर 
भी चृपवाप आश्रम छोडकर चल दिये; जंसे अहल्या कै रूपमे आश्चममें 
कोद फूट आया हो 1 किसी ने पषुभों को दाना-पानी नहीं दिया, कोई उन्हँ 
चरानेकेलिएनहींतते गया`-जौर गहृत्या कामन हुंस सहा णा--कोरईतो 
है इष आश्रम मे, जिस पर, जिसके स्तेह्‌ पर, कल कौ दुर्घटना का कोई 
भ्रभाव नहीं पड़ा । कोई तो है" 
दो वपं हौ गएुउप्र वातको। ङडी पहली दही वारव्यतेकीतैयारी 
कर रही थी । उन्हीं दिनों उसकी वन में किसी पशु से टक्कर हौ गई थी। 
पताही नहीं चला किं कौन-सा पशु था! चरवाहे डंडी को आश्रमे लाए ` 
तो वह्‌ बुरी तरह लहुयुहान थी गौर उसका एक सींग भी टूट गयाया। 
कितनी पीड़ा थी उसकी आंखों में । सींग टूट जाने के कारण ही अहृत्याने 
उसका नामे इूडी रखा था । उतने डंडी से अतिरिक्त स्नेह हो गया धा; 
कितनी.सेवा की थी उसने डंडी की ! दिन मे कई-करई वार गौपध लगाई 
थी । पास वठ-वेठकर उसे चारा खिलाया था । भौर जव तक डंडी स्वस्थ 
हद, तव तक अहल्या से जसराधारण सूप से हिल गई थी । 


१६४ :: दीक्षा 


अर अहल्या के जपने आंसू शत की पीठपरजा गिरे) 
“तुम दोनो मु्ै गकेला छोडकर क्यो चले गए ?” णत रोता जा रहा 
1, “मुञ्चे मकेले भय लगता है 1 
'"्रव छोडकर नहीं जाऊंगी, मेरे लाल 1“ सहस्या ने शत को भाच 
लिया, “अच चृपहो जा, शत ! मँ तेरे लिए दूध लायी हं । 
शत का ज्वर रात में उतर गया लगता या--उसे भपने शरीरसे 
चिपकारए्‌ हुए, अहल्या ने अनुभव किवा--कदाचित्‌ गौतम कौ दी हुई 
ओयधने काये किया था। कितु ज्वर उतर जाने के चाद की दुवेलता उसमे 
थी, अभी दो-चार दिन वह्‌ चिडचिडा भी रहेगा, मां-बाप से चिपकरा-चिपक्ता 
भी रहेगा 1. वैसे पांच वर्पो का शत पूर्णतः स्वस्थ होने कौ स्थितिमेभी 
दतना वडा तो नर्हींहो गया, कि उसे कटिया में अकेले छोडकर, उसके 
माता-पिता विक्षिप्तं के समान इधर-उधर मारे-मारे फिर, मौर वच्वा 
रोए भी नहीं । यदि उन दोनों की मनःस्थिति सी प्रकार असंतुलित रह्‌ 
तोश्तयातो रो-रोकर जान देदेगा, मथवा किसी मानसिक विकृति से 
ग्रस्तहो जाएगा 
"मेरे वच्चे 1” अहल्या ने षत को गौर भी जोरसे भींच लिया। 


दो-ढाई घंटों के वाद गौतम लौटे 1 

अहृत्या तेव तक काफो सहज हो चृकी थी भौरशतमभीदूधपी,मां 
का दुलार पा, कु स्वस्थ हो, खेलने के लिए कूटिया से बाहर निकल गया 
था। 

अदल्या ने ध्यान से गौतम को देखा--उनकी आंखो मे अच चह शून्य ` 
नदीं था, जो उसने यज्ञणाला में देवा था । जाकृति से पर्याप्त सहज लग रहे 
ये, कितु शरीर थका हुआ था, जैसे क्षमता से अधिक श्वम करके आए 

"कहां चने गए थे २“ अहल्याने बड़ ही कोमलस्वरमे पृछा, कि कहीं 
गौतम कै दुखते मन को यह्‌ प्रन, मात्र जिज्ञासा के स्थान पर, उसकी मोर 
से उन पर नियंत्रण का प्रयत्न समे । । 

सौतम चठ गए 1 उन्दने जपने .उत्तरीय की वनी गठरी पीठ पर से 
उत्तारकर अहूस्या के सम्मुख रख दी, "कु फल लाने चला गया था । अव 
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कड, तुम्हारे अपमान का प्रतिशोध लूं । करतु, देता हं, श्रिये { यहं सव 
नही हो र्हा है 1 जो मानसिक स्थिति मेरी होती जा रही दहै, उसमे मै तुम्दं 
पीड़ा दे रहा हं, मौर तुम मुदे सात्वना । रं विक्षिप्त-सा तुम दोनों को 
छोडकर निकल गया भौर घंटों बौराया-वौराया इधर-उघर डोलता फिसं 1 
तुम जाकर दृध दुहुकर लायी हौ, गौर सुन्े एक वार भी ध्यान नहीं बाया 
किणत भ्रूखाहोगा। यह्‌ भी भरल गया कि णते कल ज्वर-ग्रस्त था, कल 
उसे गौपध दी थी; यह्‌ तो देषु कि जौपध का प्रभावक्याहुभा है?“ 
भूल गया कि लुम्हारे साथ अभी कल हीरेसी भयंकर दुर्घटना घटी है, भौर 
टस समय में तुमह मेरी आवश्यकता ह । केवल मेरा ही प्यार तुम्हं वल, 
विवास ओर सरत्वना दे सक्ता है 1 मै सव कु भूल गया जर स्वयं अपने- 
आपको ही पीडित समक्षकर, वन में विक्षिप्त-सा भटकता रहा*ˆ“ 

"आयेपृव्र !” अहत्या ने प्रेम से मंदोलित होकर उन्हँ क्षकन्नोरा,' 
““ठेसा न्यो सोचतते ह ? आप नहीं जानते कि आपने मृक्षे क्या दिया दै।, 
कोई ओौर ऋषि एसी परिस्थितियों मे न केवल अपनी पत्नी को त्याग देता, . . 
चरन्‌ अपने मनकी पूरी निष्ठा सेउसे अपराधिनी मानता आपने मजने 
अपराधिनी नहीं माना, मेरे लिए यही बहुत है 1 अव यदि आप्‌ मृद्चै त्याग 
भी दे." । । 

“जटल्या {” गौतम ने टोका । 

“मुषे कह्ने दे, प्रिय !** महत्या स्तेह्‌-आाप्लावित स्वर मे बोली, 
“भव यदिभाप मृञ्चेत्पाग धी दे, तो भी मुञ्चे जापक प्रम में कोई संदेह नहीं 
होगा 1 वस्त, मापका मन मू अपराधिनी न माने \ मेरे चिए यही पर्याप्त 
होमा, मेरे गीतम 1" । 

“श्रिये ! एक वार फिर तो कहो 1” गौतम पुलकित हो उड] 

“मेरे गौतम } मेरे गौतम } 1” 

अहल्या ने अपना मस्तक गौतम करी गोद मेँ रख दिया } 

गौतम स्नेह भरे हाथ से अहत्या के केण सहुलाते रहे । आज उनकेमन 
पर कहीं यह्‌ योज्ञ नदीं या कि एक अत्यन्त ज्ञानी एवं श्रेण्ठ तपस्वी ऋषि 
होकर भी वे काम कौ जीत नहीं पाएु है । माज अहस्या का सिर अपनी मोद 
भ रखे, भनी हयेलियो मे उसका मुख संजोए, उसके स्निग्ध केशो को 
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मलते हुए, उनके स्नायुं मे कटौ काम का तनाव नहीं चा। हतो 
स्नेह था, णुद्ध भौर जमिधित स्नेद्‌, काम कौ उत्तजना से भून्य-देने प्रेम 
कामतुभव उन्दं पदे तो कभी नही हभा 1 

अपने भाव को वे स्वयं तक सीमितन रख सक ! वोत, “अहल्या ! 
मदेम भौ तिता सुखी हूं । तुम जती पत्नी पकरर मुदे क्या नही मितता। 
“क्रतु एक वात र्म सुबह से सोच रहा हु, तुम स गुद हृदयपे ए भी 
द्धिपराना पाप है.“'' 

“क्या सोच रहै है, भायंपुत्र ? " मट्ल्या उढ वी । 

“लेट रदो, प्रिये 1 ” गौतम ने अहल्या को पुन. लेटा लिया, "भौर 
अआ-पुत्र न कटो, गौतम कहो 1" 

अहत्या कै बेहरे पर सकोच उमरा 1 वह मुसकराई । तिक माखो से 
गौतम को देषा ओर बोली, "गौतम 1“ 

उमने मपना मुख हयेलियों मे दिपा लिया । 

“सुवह्‌ से सोचा रहा हु, प्रिये । तपस्वी सवं-विजयी रोता है-रह 
भोचकर ऋषि वनना चाहा था । सर्वया अगफन रहा होऊ, देना भी नही 
दै । सोभ, भूख, ममताओरभांगरिक रूपसे काम परभी विजय पारीःस्तु 
यश की भूप भौ बूत वदी शू होती है, चस परभ विजय नहीं पा नका । 
मृते लगता है, मने भपने जीवन कौ सारी वृप्याए्‌, सारी काननाद्‌ उरी 

महेत्वाकांक्षाएु एकह प्िदु परकेद्रित करदी थीं॥ म ञामवित्तंङ्य 
सवं धेट श्वि वनना चाहता था-न मेरी यह्‌ पूष वृष्ठ हद, न इन 
कने म जतत पाया । वम, यह एक कामना मूत्त चंचल बनारटृर टैः 
भ्या कमी दै मून्ञे ! तुम जषौ षली है, जत अंतादा है,प्ह्‌ 
कटिया है भौर यह विस्तृत वन मरे मामने पडा है !" 

“मं समसती ह, मांग ! “अहल्या गभीर पी, “ॐ जार्दौ 
ममप्नती हू । पर दूसनिराद्धामे भौ अप गक्त्त नीट 
तरट्‌ कौ एक ही महत््वाप्रक्षिणौ हू, प्रिव ! जनि चे न्य ग 
मवेभरेषठ श्वि वनने का स्वप्न न देया टो; शरि जपने पवि को छ 
प्रतिष्टित होते देखने को महच्वाङनिा मेरी भी दैगजौरमनीदो 
माषा भी दुहुरी दै । म अपने पुत्र को यह्‌ पद, बने प्त य, जन 
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के ख्पमे पाते हुए देखना चाहती हुं । भ दोनोंके भविष्य की. असफलता 
कके दाथित्व का वक्ष ठोरदीद यायु ! मृह्त-सी' पापिन भी कौन 
होगी 1 ०००1१ 

"“अहत्या } " 

"षा, गौतम 1" >+ >< >< 


गुरु ने कथा रोककर अपने श्रोताओं कौ मोर देवा गंभीरता ने रामके 
चेहरे की सहज उतफुट्लता कोदंक लियाथा।वे कदाचित्‌ महल्या ओर 
गौतम की समस्याओं पर विचारकर रहैये, अर अभी कोद समाधान 
नहीं पा सके ये । लक्ष्मण की आंखों की उरसुकता अत्यन्त मुखर यी-- 
कदाचित्‌ वे समस्याओं से अधिक आगे की घटनाओं के लिए अबु येये. 
ही दोनो भाव अन्य बरहमाचारियों की आकृतियों पर भी विच हुए ये। 
उनम से बोलने का इच्क कोई नदीं था 1 विश्वामित्र ते कथा अमि वद्ाई । 


र 


>८ >€ ><अभी पूरी तरह्‌ अंधकार नहीं हुमा घा, करतु णाम का धुधलका 
चना हो गया था । गौतम को बाहर गए काफी समय हौ चूका था; जोर 
अहत्या सोच दी रदी थी करि उन्दं अव लौट भना चाददिए था 1 रत के 
अंधकार म वन भे जकरेले चूमना वहत सुरक्षित नहीं था। जौरञअवतो 
आश्रम्‌ के निर्जन हो जाने के कारण वन्य पुओं का साहसं भी वद्ताजा 
रहा था । पहले जो पु आश्रम की सीमा तक अति भरी उरतेथे,वे अव 
आश्रम की सीमां का अतिक्रमण क्रते लगे ये) दिन केसमयतो नदीं 
क्रितु रात के समय उनके आक्रमण का भय उत्पन्न हो गयाथा) 
पिते कड दिनों से गौतम जीर अहल्या, दोनों दी इस विपय को 
तकर विशेप खूप से तवितित रहे थे! अंत मेँ उन्होने अपनी कुटिया को 
अधिक सुरक्षित वनानि का निर्णय लिया था 1 बाज ही प्राततः उन्टोने यहं 


श करिया था ओौर दिन-भर के कड़े परिश्रम के पञ्चात्‌ पति-पत्नी 
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ने म्या ममय तकर उमे सी तरह पूरा करलिया या १कूियाके चाये 
आर लकड की एक मजबूत वाड्‌ वन गर थी, इसी वन्य पु के कटिया 
कषेत्रम प्रविष्ट होने काभय प्रायः नही रह गयाथा। वानर तया मनुप्य 
ी यात अलग यी 1 वानर हिय नदीये, बौरसीरध्वजके राज्यम 
मनुष्य कैः बपराधों की संख्या नम्य थी 1 इमलिए्‌ कूटिया-केत्र के भीतर 
जोप्पिमनटींया। 
गौतम इम काम से निवटकर वन में चले गए ये, ताकि योडा-वहुत 
दधन तथा बगते दिन की आवश्यकतानुसार कू फल ले माए । 
दिन~भर एत माता-पिता को कायं करते देषता रहौ था । भरमक 
उनके काममे टाथ भी वटाता रहा या। कोई छोटी लकी उाकर इधर 
से उघर र दी, कोर कूल्हाड़ो घमीटकर पिताके हाये पक्डादी, रस्सी 
का कोई टुक्ड़ामां के पाप्न पटूवा दिया-एेसे मनेक काम करते हए वह 
स्वयं क पर्याप्त महे्वपूणं समञ्चता रहा था । लकडी के अनेक छोटे-छोटे 
दुक उठाकर उसने अलग रख लिये ये, ताकि अगले दिन एक वाड वहं 
-स्वयं स्वतेत्र्पस्ेयनाले। माको उसने पिताके दी समान ताक्ीदकर 
दीयीङ्गि कल प्रातः यदि उसकी नीदन दूटेतोवेरउ्तेजगादे, ताढि 
उपा-कलमें ही वहं याड़-निर्माणकाकाम आरभ करदै-ेमानहोकि 
वेह सोया ही रह्‌ जाए बीर सूयं शिर पर चढ भए । दमी स्थिति मे सध्या 
तकर उमका काम पूरानही हो पाएगा 
दुम ममय तक वह्‌ काफी धक गयाथां बौरमोना चाह रह्‌ था; 
श्तु पिनाके लीटनेकीप्रतीक्षाभी यी । प्रवीक्नाय्ये नोने नही दे रही वी। 
द-वोड़ी देर वाद बावे खोलकर पुने नयता, “पिदाजी नापु, मा ? 
दन दिनो वह्‌ पिता से अधिक टिल गया था। वह्‌ पट्मे वा णवनदी 
रट्ावाकरिदिन-भरयदिपितानेभेटनदटोवोङ््टेयाददहीनकरं\ भव 
उनका मानवे-लोके देवल दो मनुष्यो ठक सीमित या। दोनोमेमेएकभी 
दधर~उधर हो जाना, तो वह उनकौ रट नया देना या। 
मौतम को बुना साने के निए बादर जनि दान 
वद क्षपांसे मोच रहोयी,त्रितु च्नीरैयवकोननोवद ष्ट्रः जा 
ससौ यी, भोरनस्मे सावी त्राय्दी य+ बीर विहा वदनो तरा 
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रहीथी 

तभी कटिया के वाहर किसी के वैसे की आहट हुई । अद्या के 
मस्तिष्क की तनी हुई नसं सहसा टीली दो गई ! पौतम आ गए थे ! आजं 
चहु उनसे कट्‌ देगी, कि संघ्या समय इस प्रकार बे बाहुर्‌ न. जाया कर-- 
उसे वड़ी चिता होती है 1 

क्चिया करा द्वार खेला मौर अहत्याने शत को यपकाता हुमा हाच 
रोक्रकर, पीठे कौ जोर देवा--पर वहां गौत्तम नहीं थे 1 महत्या कौ आंखं 
आश्चयं ओर प्रपतन्नता से फट मई, "तुम, सखी सदानीरा ?"* 

“हु, देवि { मै“ 

सदानीरा अहल्या के पास आ गई अर उससे सटकर वट गई \ उसने 
विना कू करे, हाय चदाकर, शत को अहेत्या को गोद से उठाकर, अपने 
चक्षे से चिपका लिया। 

शत ने आंखें खोलकर देखा, "नीरा मौसी 1" । 

“षहा, मेरे शतु !"" सदानीरा ते उसके कपोले के साथ अपना कपोत 
चिषका, आंखें वंद करहत्के-हल्के सिर हिला-हिलाकर सयूमना आम कर 
दिया, वह्‌'अनेक दिनों कौ संचित प्यास वुक्ञा रहौ थी } 

अत मे अरल्याने ही उसे टोका, सदानीरा ! दस समय कहांसेजा 
रहीहो, सखी ?" 

सदानीरा को आंखें डवडवा आयीं, “जनकपुर से आयी है, देवि ! 
इतने दिनो से एतू को देखा हीं सा, प्राण ञातुरहो रहे ये । अवसर भिलते 
ही भागीञयी हूं!" 


तभी कटिया का दार फिर खुला ओर गौतम भीतर आए 1 

4 अद्ध [कक 

वे अहल्या को पुकारते-पुकारते थम गए 1 उन्होने दीपक के प्रकाश मे, 
अहुस्या के पापर्वडी एक जन्य नारी आङ्क्त को देख लिया यावे 
पह्चानते का प्रयत्न करते हृए आगे वदे, "सदानीरा, तुम ?" 

“प्रणम, जायं कूचपति 1" सदानीरा ने शत को अहत्याकी गोदरे 
दे, घूटनों के वल वेठ, दोनो हाय जोड़, उन पर अपना माया टिका दिया । 

“कुलपति ! ” गौतम उपहास की हही हंसे, “कौन कुलपति; 


२ :: दीक्षा 


सस्राट्‌ से मान्यता मांग रहा है) 

“तुम ठीक कहती हो, प्रिये !” गौतम वोले, “समं ऋपि शासको 
से कभी मान्यता गौर प्रतिष्ठा नहीं मांगते; कितु जव आश्वम की स्थापना 
ज्ञान-प्रसारके लिए नहीं, अपने स्वांके लिए होतो पहले सच्राद्‌ से 
मान्यता जौर फिर अनुदान सांगा जाता है ! सम्राट्‌ मान्यता देतेरदैतो साय 
ही धनदेतेहै, भरमि देते है, मायं देते है, सुरक्षा देते है“ 

"यही वात है, आयं कुलपति }*' सदानीराने सहमति प्रकटकी, 
"“जमितलाभ के चेलो-चांटो ने अनेक वार घुमा-फिराकर सश्राट्‌ के सम्मुख 
उनका नाम रखा, कितु भ्राट्‌ ने हूर वार अस्वीकार कर दिया 1" 

"किसका नाम चाहते है, सम्राट्‌ ?“ अहल्या ने पृद्ा । 

"“देवि ! सख्राट्‌ अपने मृखसे किसी का नाम्‌ नहीं लेते, पर अपने 
सम्मुख किए गए प्रत्येक नाम के प्रति अरुचि प्रकट करदेतेर्।! आश्रम 
का प्रत्येक व्यवित जानताहैकिसस्राट्‌ केवल ऋषि गौतमको कुलपति 
के रूपमे स्वीकार करेगे! केवल एक ही व्यक्ति में उनकी अट्ट निष्ठा 
है--ञायं कूलपति में 1" 

यदि गौतम कोही कुलपति रहना रहै, तो फिर इस वञ्े-ब्ाए 
आश्रमकोश्रष्ट घोपित्तकरनेकाक्याञअथं ? गौतमकेजनिततेक्यानया 
आश्रम भी श्रष्ट नहीं हो जाएगा ?" गौतम के स्वरम आक्रोश छलला 
आयाथा। 

"“अयेपूत्र ! अहल्या बोली, "'स्पष्टतः यह्‌ आश्रम केवल मेरे कारण 
ध्रप्टहुजारहै। अषञजभी पूजनीय हैँ । कूलपत्तिके रूपमे स्वीकार्यं 


अहल्या सदानीरा कौ मोर घूमी, "सवी ! तुम्हें माचायं ने 
कुलपति को बुलाने के लिग्‌मेजाहैन ?' 


''अहत्या !” गौतमने डया! 


अहत्य ने स्नेहिल आवो से गौतम को पट दिया, "कहु, सदानीरा ! 
इसीलिए आयीहैनतु ?' 


हूय, देवि !” सदानीरा की आंखे चीग उठीं | 


सौतम उठकर खड्‌ हो गए । अपने भीतरकी किरी व्याकुलता को 
दवनिकेलिएवेकच्यामें इधरसे उधर टहलने लगे थे । उनके जवडे 
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भच दए च, मुदां कमी हुईं थी, “व नहत्या को छोडकर नही जागा, 
नही जाग्र । मृज्ञे नही चाहिए कूलपतित्व ! ये लोग षमक्तेरहु कि 
कुलपति यने के लातचमे म अनी धर्मपत्नी को तिता धोपित्त कर 
उसका त्माग कर दूंगा? यहक्भी नहीदोगा, सदानीरा [ तुम जाओ) 
उनलोर्गोसे कह दो, यां वनमे रहकर, अपनी तपस्या के वल पर, गौनम 
ममस्त कलपतियौं कै सामूहिक सम्मानसे वदा गौरव प्राप्त कत्रवैः 
दिषाएगा"” 

“णान्त होभो, प्रिय 1” अहत्या ने मत्यन्त मधुर स्वरमे षा, 
“भौर्मग्रौ सदानीराकोजाने के लिए कुकर उसका अपमान मत करे ।" 

गौतम ह॒तप्रभ हो गए--सचमुच सदानीरा को चली जानेकरैलिए्‌ 
उन्दने करे फट दिया । घर आए मक्तियि का अपमान । 

"शमा करना, देवि | भविणमे छ अनुचित बह गया ॥" 


अहस्पाने भोजन की व्यवस्या कौ मौर मवने साथर पाया। रति 
को सदानीराने वही विशाम किया। प्रात मूहू-अधिरे बहु जानेकोतंयार 
हौ मरयी। सोए हए णत का चुन ते उमने पृद्ा, “तो याच्यं तै क्वाक्ह 
दू, धायं नुनवति ?" 

“मृच्च स्वीक्रार नही 

सह्या, सदानीरा के साय-नाध कूटियासे बाहर निकल भायी। 
कृगफी देर्‌ तकः वह चुपचाप चलती रही । वाश्रमषी सीमा प्रकर 
स्फी शौर योनी, “सौ ! तुम्हारी सौर अआचायं की कृतनेहूकरितुम 
सौगोने हमारा इतना हित साधा । ब वुम्दे वचन देती हं, जैस भी होगा, 
मै कुनपतिको भेजूभी 1 यह्‌ हम सवे कैदहितमहै। उनके साय तभी 
जाएगा 1 ठन दोनो को ध्यान रवना 1 शत को तुम्हारे ही मरोसेभेजरटी 
ह! माजि वह्‌ वुम्हाय पुत्र भा, वह्न 1“ 

अहल्या ने यपना माथा सदानीरा कै करधेते टिकरा दिया। सदानीरा 
काकधा भीग्रता रहा उसका हाथ अजनेही बहल्या कौ पौठकौ 
थपकः, उसे सांत्वना-आाश्वामन देता रषा । मुखस वह ृ्ट भीन कद 
सकी (> ८२८ 
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-विश्वामिन्न की वाणी थम गयी भौर दृष्टि सामने ` क्षितिज पर्‌ उभरती 
इई विशाला नगरी को प्राचीर पर टिक गई । उनकी योजना रात को 
विशालामेहीटिकिनेकीथी। | 

"कथा क्यों रुक गई, गुरुदेव ?” लक्ष्मण ने अचकचाकर पूछा, 
तो कोई एेसा ंधकारही हुमा है जौरन मुज्ञे टिवने केलिए कोईनदी 
तट ही दिखाई पड़ रहा है । 

'कथाकेवलइनदो कारणोंसेही रुकती है, लक्ष्मण ?” गंभीरता 
के आवरणके पीेसे राम मुसकयए 1 

'न्तहीं 1 कथाततो भैया राम की इच्छासेभी वम जाती है 1" लक्ष्मण 
द्मे) 

""दृच्छा राम की नही, मेरी है, सौमित्र 1" गुरने कटा, “सामने 
जिस नगरी की प्राचीर है, उसका नाम विशाला है । उसका राजा सुमति 
तुम्हारे ही समान मानव-वंशीहै। हमे आज रात उसी के.आश्रयमें 
व्यतीत करनी है ।" । 

"“"राति हम व्यतीत कर लेंगे, गुरुदेव ! पर कथा रोक देने का प्रतिवंध 
तोतदींहैन। राजा सुमति यदि सानव-वंशीहैतो उसे भी कथा अच्छी 
लगती होगी }” । 

गुर हंस पड़े, “कथा के लिए इतनी उत्सुकता 1" 

““च्सेपिवर !“ लक्ष्मण को नयी युक्ति सूज्ञ गई थी, “आज राजा 
सुमति के आश्य मे टिकना है, अर्थात्‌ भाई पुनवसू की टोली को शिविर 
व्यवस्था पर समय नहीं लगाना पड़ेगा । क्या एसा नहीं हो सकता कि हम 
उप्त समयकाभी सदृपयोग करं ? गुरुदेव ! आज आप भोजन के वाद 
कथा सुनाएंगे ?” 

काम पुनव का हल्का हुमा ओर भार गुरुदेव पर उालाजा रहा 
है 1“ सम मुसकराए, “तुम्हारा त्याय तो अदुभृतत है, सौमित्र 1" 


“अच्छा { भाज कथा भोजनके वाद भौ चलेगी 1” गुने निर्णय 
दिया। 


रात कै भोजन के पश्चात्‌ वे लोगवंे तो लक्ष्मण ने अपनी माग 
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स्य दौ, "गुद्देव { कया। आपने वचन दिया या +" 

“वचनन दिया होता, तो भौ कया मै तुम्हे सुनाता ही ।” गुर सहास 
चोन, "कया की होड हमारी यात्राके विस्तारसमेहै।! एक निर्चित दूरी 
तय करने तक्र यहु कथा समाप्त हो जानी चाहिए 1" 

रामनेर्वोद्करगुदकोदेपा। 

गुद मुमकराए, "वथा सुनो ।" 


मे<दिन-भर गौतम भौर यदूल्या अपने-अपने कामोमे लगे रहै भौर 

क्तत धधर-उधघर येता रहा । आश्रम-मग के वाद, दंनिकः भावश्यकताभो 
कैः घरेलू कायो का महत्व दोनो कैः लिए ही षटलेसे काफी वद़गयाया। 
व्यस्तता तौ पहुते भी वहूत थी; आश्रम फी व्यवस्था भौर निजी कामो 
याद, समय नहं चता चा; वितु उन कायो की भ्रति ओरथी। 

फायं उन्दे एकदरूमरेरो दिशेप दूरभी नीते गएुये। कुटियाकैः 
यआमन्पास फीमक्षिप्त सीमाओमे रहने पर भी उनमे अधिकः वातचीतत 
नदीद्ृषः दोनोही एक-दूमरे को वचा रहै ये) ठेसा नहो, वति अनायास 
ही निविदधक्षेतरेने प्रविष्ट हो जाए्‌ । गौतम यातकरनाही नही चाहवे; 
भौर अत्या उपयुक्त अवर की प्रतीक्षामे थी 1 

संध्या वेः मोजन वे पश्चात्‌ भहूल्याने एत को सुला दिया । 

अव वीचमेतोपतराव्यक्तिकोईनटी था । इम समय, विसौ भी व्याज 
से,नतोवाद्र जा्ाजा सक्ताया,न एकव-दूमरेको टालाजासक्रता 
था। आमना-सामना मनिवायं या। 

"मावंपुद्र 1 वया मोवा यापने ?"/ 

“बिस विषयमे?" 

"जनकपुर जान केः विपयमे ॥" 

गौतम अपनी व्ययाफो सौरनदी दिपा पाये । घु पटे, “प्रिये ! 
एमा अद्याचारफरने के लिए तुम कंसेकह्‌ मक्तीहो? मपे स्वार्थं 
येः विष, यशस्वी हनि के किए अपनी निर्दोपि काताको ताह्तिकरद्‌ 2 
उमश्वत्पाग करद्‌ ? उत दुबृद्धि, करूर समाजके प्रहासे के सम्मुख 
लाप मौर अरित ्टोडद्‌ ? द्वतना यत्याचार करवाना चाहती हौ 
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तुम ? सुमने कभी सोचा भीहै किमेरे जनिके पपचात्‌ तुम्दारा क्या 
स्थित्ति होगी ?"" 

यहल्या की आंखें गीली हो ग, “मुञ्चे गलत न समन्ञो, गौतम { मैः 
अत्याचार करने के लिए नदीं कद्‌ रदी 1**"पर परिस्थितियां ही एे्षी भा 
गई हकर मृ अपनी वलि देनी ही होगी 1 मापके ओर शतके विना रहना 
मेरे लिए कितना कठिन होगा 1 शारीरिक असुरक्षा, भसुविधा, मानसिक 
यातना, भावनात्मक क्लेणश--जौर जाने क्या-क्या सहना पड़े । क्ितुर्म 
भपने पति आौर पुत्र का भविष्यत्तो नष्ट नहीं कर सकती 1 मन्ते इतनी 
स्वाथिनी न वनाभो, प्रिय ! भौर"""भौर "अहल्या की खो मे जल 
के साथ ज्वाला उतरी, “भौर गौतम } उस दुष्ट इन्द्रस प्रतिशोधलेने 
काएकयही मांह! 

"अहल्या ! 

““हू, आर्यपुत्न { यदि बाप मेरे मौह्‌ मे यहीं पड़े रहः” महत्या का 
स्वर फिसी जन्य लोक से गाता प्रतीतहो रहाथा, “तो इन्द्र वेदाग वच 
जायेगा} पाप करके भी वह्‌ सम्मानित मौर पूज्य रहैगा। हम पीडितं 
ओर भपमानितत } उर दुष्टको दंडित करन के लिए मुञ्ञे कितनी ही अप्नः 
यातना स्ेलनी पड़े, मं सहपे सेलुंगो 1 आप जनकपुर जाएं । कुलपति का 
पद स्वीकार करे ओौर दुष्ट देवराज को शापदं 

"अहल्या 1" 

"हू, प्रिव } यही एक मामं है 1 शत का शिक्षणदौ। वहु मिधिला- 
नरेण का राज-पुरोहित वने । दनके लिए म यहां एकाकी तपस्या करूगी 
जीर उस दिन कौ प्रतीक्षा करूगी, जिस दिन यह्‌ समाज मुञ्चे पवित्न मानकर 
आपकी योग्य घमं पत्नी की मान्यत्ता देगा“ 

गौत्तम ने जह्त्या को अन्वेषक की दृष्टिसे देखा--अहल्या अपनी 
पीटाकी जनग्निमें जलकर भस्म नहीं हुई थौ, उसका तेज जाग उठाया। 
रेता तेन, उग्रता भौर दृढता गौतम ने जहृत्या में पटल नहीं देखी थी । 
कितनी मरिमामयी ह महत्या ! "मन हुमा, अने वदकर उसके चरणों 

र जपना मस्तक र्य द, अववा उसके चमक्ते मालको चूमसे। 
पर्‌ गौत्तम दोनोंमंसेकु भीन फरसके। उन्होने आगे वकरः 
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अपना धिर अहल्या कौ गोद मेँ रख दिया । बह॒ल्या के हाय गौतम के वालों 
को रट्लाने, विगाढने भौर संवारने लगे । 

“कहती तौ दोक हो, देवि {” गौतम का स्वर शति या," गुलपतित्व 
तथा ऋषित्व का लोभ त्यागसकता ह । यश मौर सम्मान कय टोड सक्ता 
हं । एत के सुंदर भविष्य को उयेक्षाभी कर सक्ताहं।परदुष्टद्दमे 
प्रतिगोषकौ व्रृष्णा नदी व्याग सकता । पिद्धते दिनौ मेँ लगातार सोचता 
रहाट, भौर बतत इम निष्कपं पर पटृचा हूं कि मँ अत्यन्त दीन भीर 
ममहायहार्भै ष्टके साय समान धरातल परनहौ लद सकता1*“"पर 
आज पातां करि तुम मृञ्ने वलदेरहीहो, मागं सृक्तारही हो । तुम समयं 
दौ, अदृत्या ! तितु मँ मत्यन्त दुवंल प्राणी हूं । मँ वुम्दारे विना नही रह्‌ 
पारगा । तुम्रं विना एत का पोपण नही कर पाऊगा""""' 

"ततम । “ अहूत्या के स्वर म यदुभुत स्नेह था, “दुवंल न वनो, 
प्रिय ! एवः परोक्षाहमदे चुके है, भव एक परोक्षा मौरहै।यदिह्म 
सहिगपूरवेकः म परोक्षा मे प्ररे उतर गए, तो ही हम निष्फ्लक हौ पायेगरै। 
भयपुत्र | परीक्षा सम्मुय बही हो, तो हम पी नटी हट सकते“ 

सदसा गौतम उठ वंठे, “पी हध्ने की वात नही है, प्रिये ! हमे स्वयं 
को निष्कलंक सिद्ध करता दै"“-मोर" "मौर को दहितभी करना दै । 
पर उसका मूत्य ?“ 

^मूत्यजो भी मांगा जाएगा, देना होगा, प्रियतम { “जहन्या परौ 
तरद्‌ दृढ थी। 

“मुज तुम्हारा भवधि-रदिते वियोप सहना होगा ?" 

न्ट 1“ 

"तो मपनी मां के मभावमें प्रद्‌ होना होमा?" 

णहा!“ 

“ुमदे इम वन भे एकाकी, तांछिति, बभुरिदात, तपस्यापूणं जीवन 
व्यतीत करना होगा ? 

दां!" 

“महल्या {गौतम का स्वर उत्साह्‌-घून्य हो गया, "भरे-पुरे जाध्मे 

मै, मवङगौ उपस्ति मे वुम्दारे प्रति इतना अत्याचार दहो गया! यव छम 
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यह अकेली कंसे सुरक्षित रह पामोगी ? क्या फिर कोई दद्र नहीं जायेगा 2". 

जत्या का स्वर स्थिर था, “तव हम असावधान थे 1 इद्र अतिथिथा। 
फितु अव वहु स्थिति नहीं है 1 सीरध्वज के राजमें रेसीदुधंटनाकी 
संभावना नहीं है 1 फिर भी भाप जनकपुर जाकर इस्त जाश्नम कीसुरक्षा 
की विशेप व्यवस्था करवा सकते है । मँ भरसक प्रयत्न करूगी कि मँ जन- 
सामान्य के लिए अदृष्य वनी रहं, सावधान रह, कुटियाके दवार को मजदरूत 
बना; गौर अंततः अपने पास कोई शस्त रख ताकि यदि विपदओ ही 
जाए तो कम-से-कम आत्मघात तो कर ही सकं 1" 

गीतम की आंखें पत्नी की बुद्धि पर चमक उटीं, “तुमने तो सारी 
योजना वना स्खीहै,ग्रिये {1 “ 4 

"ट, गौतम ! मेने सदानीरा को वचन दिया है किमे ञापको जनक 
पुरी अवश्य भेजूंगी ।" 

""सहुत्या { “ 

“हा, प्रिय ! मेरा वचन रखना होगा ।"* 

गौतम मौन रहे । 

""वोलिए, क्ले वचन दीजिए कि बाप मेरी वात पुरी करेगे ।" 

“मुश्धे विचार करने का यवस्र दो, प्रिये 1 “ 


गौतम मोन दो गए) महल्या भी कुठ न योली 1 दोनों भपने-अपने भीतः 
ड्व गए } गौतम ने वचन नहीं दिया था, पर हृत्या यह्‌ मानकर चल रहं 
यी कि गौत्तम मगली ही सुवह्‌ जनकपुर जायेगे । उसने प्रायः सारी तयाः 
केरदीथी1 शतके लिए भी मावश्यक वस्तुएं सहेन दी थीं] 

अहद्या का व्यवहार अत्यन्त कोमल गौर स्नेहिल था जसे एक लं 
विदाई से पूर्व, सुखदं व्यवहार की पूंजी एकवित कर लेना चाहती हो ! 

सारी व्यचस्वा कर, वह्‌ गौतम के पास भायी } पहले उसने, पाट 
वधे वेठे गौतम की गोद मे जपनास्तिर रखा, प्यार की तीव्रता से भरे न 
से जपने पति को देखा, फिर अपनी भुजां उठाकर उनके गलते मे डाल 
“प्रातः चन्न पड्गे न, प्रिय?" 

"छत माके विना कंसे रहेगा ? 


~ 7 न - ~ "लज" 
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"उसे सदानीरा रयेगी 1" 

गौतम पिरि चुप दहो गए1 

"योल, ्रिय[ ^ 

“मुञ्चे सोचने दौ, बहत्वा ए ” 

"सोचयो मत्त ! मूसे वचन दो, मायंपुद ! जाप ददर को दंडित करगे । 
“गकरो न मतम १“ 

गौतम का तन-मन सव कुट पिघल गया! उन्होने भाज तक केवत 
सपनी ही पीड़ा समक्ष थी, यपे ही अपमान को पहचाना घा । अहत्य के 
मनकी पौड़ाथाज पूरी तोव्रता से उनके सम्मुख प्रवटहो रही थोः 

षद्रको रै भवश्य दंडित कर्णा, प्रिये | “ 

"गौतम } ” 

सहस्या पति के कठ से भूल गई ॥ 


भ्रातः कारौ जलदो हू अद्‌ल्या ने गौतम को जगा दिपा । गौतम 
अहस्य कर पटे पूवं हौ जगगरईयी,या किर वह्‌ रात-मररोगेर 
थी] प्रतु बहुत्या के मुप्र पर तनिक भी यकाननहीदीष्एक 
साबित अव्यथा 1 
गौतम उठकर गसमंजसं की प्थिति मे बडे रहे । क्य क्रे-> जन्य 
ही पारहैये। 
“यायं बूलपति दरद मे न पडं।'" भहत्याने सुरार श =रस्ञेन 
हा, “निर्णय उनकी धर्मपत्ती का ही रहा । 
गोतम मरपने शरीर कोत्तंयार करते रहे, शतु नन 
था 1 सदृल्या अपने निर्णय की कितनी पको टै, पट ३ ड 
जहत्या ने पहले हसे तयार कर दिया था। (1 
भजाना ही होगा, महत्या ?" 
"दा, भायपुच {^ ¡ 
“हम कहां जा रहे ट, मा ?“ घतने एः । 
“वित्तायै तुम्हे नीरा मौसी चे भितानेे व्म्दररत्वय ह 
“तुम नही चम रही, मां ?“ 
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“पतर ! वहां जाकर मत बुलवाने का प्रवं करना“ अहल्या क 
स्वर निमिप-भर के लिए कापिकर स्थिर हो गया, "व्यवस्याहोते हीमे 
जा जार्गी 1" 

गौतम के मन में कटी जल्दी मच गई 1 उनका मन भौर नदींदेव 
पाएगा, जौर नहीं सह्‌ पाएगा ) यदि वे जरा-सी भी देर यहां रुके, तो किरः 
वै नहीं जा सकगे ¦ उन्द्‌ चल ही देना चाहिए) 

“पपत शत } मां के चरण छंओो 

शत मांके चरणों मे ञ्लुक गया। 

गौतम देख रहे ये, अहल्या ने दुव॑लता नरी दिखाई \ उसने अत्यन्त 


संयत भाव से णत के सिर पर हयेली र्ब बाशीर्वाद दिया, “यशस्वी ऋषि 


का पद पाओ, वत्त ! " 

क्सिधातुकीवनीरहैञ 

गहल्या ने अगे वद्‌, गौतम के कंधों पर हाथ रख दिए, “जार्यपूव ! 
इद्रको दंडित्‌ करो \ 


गौतम स्वयं को रोक नहीं पाए उनका मोह्‌ छलद्ला अया } दाथः 
यट़ाकर अहुत्या को लिपटा लिया! 


जव तक गौतम ओर शत पगडंडी के मोड़ पर उसकी दृष्ट से ओक्नल नहीं 
हो गए, बहल्या खड़ी रही । फिर उसने भत्यन्त सहज गति से लौर्ते हुए, 
चटिया के बाड़ेक्ताफाटक वंद किया! कुवियाकरे भीतर आकरद्रारकी 
भगृखला चहा ली 1 स्थिर दृष्टिसे एक वार कटिया की चत को देखा, ओौर 
जग्ले ही क्षण टूटकर गिरे हुए पेड के समान कया पर जीधी -जा गिरी + 
उसकी आंखो से आंस मूसलाधार वर्प के समान वह रहैयेओरकठमे 
हिचक्रियों का मेला लग सायाथा। 


नये आश्रम के कुलपति के खपे गौतम का अभिषेक हुजा 1 
गीतमकानतन स्थिरया, नमन) वडी कठिना सेवे स्वयंको सा 

हए ये । प्रत्येक क्षण उन पर भारीहोत्ता जा रहा था । वे नहीं जानत्तेये फि 

चं कव तक स्वयं को संभाल पाएगे, ओौरक्व कातर हो, ट्टकर विखरः 


~. ~ -- ४ 
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जाएगे 1 उनके मुख पर कुलपति का-मा सहन भाव नही चा । जं वे कुल- 
पतिनहु, कुलपति कामभिनयपकररहे हो" 

जनकपुर पहुचे पर उनका सहज स्वागत हमा या, मानो लोगो को 

यद्‌ पूर्वाभास हो कियेया रह । भवै आचाय जञानप्रियने पहलेही 

सेभूमिकां तपारकर रपीहो! सप्राट्‌ने भी उन्हे कुलपतिरेष्पमे 
तत्त मान्यता देदी थी; भौर उनके प्द-ग्रहुण के उत्सवकौतंयायै 
काञदे्दियाया। 

किसीने उनसे महव्याफी चर्वानहीकीथी। किमीनेनहीप्रु्टा 
या--वहक्दाटै? कसीर? क्यावेउते छोडभाएहं? भहल्याकी 
चर्चा मानो निपिद्ध यी । उसके भस्तित्व को साया भूलाया जा रहा चा । 

सभिपेक को तयारो मघ्राट्‌ सीरध्वजके अदेशानुमार हई थी। 

म्होते दम विषयमे रपष्ट सूपे अपनी विशिष्ट रुचि भौर भनुकपा 

दिग्ाई यी। शतको गोदमे लेकर चूमतियायाभौर पृष्ठा था, ^नेरे 
भावी राजपुरोहित ! कंसो?” एेसा कहने के लिए सम्राट्‌ वाध्य 
नह चे-पर गौतम ने अनुमव प्रिया, सम्राट्‌ जान-चरजञकर भपनी भावी 
मीतिकी घोपणाकररहेहै। वेशब्दोमे कटे विनाहीस्पष्टकर देना 
चाहे है करिः गौतम के व्यवित्तत्व मे उनको धूणंनिष्टाहै, वे गोतमकी 
सहायता क्रमे । उनकी समस्त महत््वाकाभाए पूरी करेगे । उनकेपुत्र को 
राज-पुरोदितत यनाएये। पर इन सवका मूत्य मौतम की देना होगा-- 
अहत्याकात्याय! 

क्या सीरध्वज भहृत्या को दोषी मानतेर्ह? 

गौतम के पासं द्रगक्ा कोई उत्तरनहीथा। पर इतनावे निगरित 
जानतैयकिञन्द्‌ यह्‌ मूत्यदेनाही होगा 


गोतम यक्ञवाला नँ वंठे। उनके साथ उपदुलपति कै स्प मेवैटाए्‌ गए 
आचायं ज्नानप्रिय 1 यह्‌ भी नयौ यात थौ किः जाचार्यं अमितलाभ कौ उप 
कूलपनि वनाए जाने कभी अनुमतिसम्राट्नेनटीदीयौ। एतप्रथम 
यशं सम्राट्‌ स्वयं उपस्यितिये॥ 

विधिवत्‌ कायं वारम हुमा । मव के उच्चारण के साय यन्न सम्पन्न 
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आ 

५ सौर दसी क्षणसे गौतमने चिधि को वदल डाला यजतते उट्फर 
उन्टोनि सम्राट्‌ को जाशरीर्वादि नहीं दिया, आश्रमवासियो के नुव की 
कामना नहीं की । उन्दने मंत्र-जभिपिक्त्त जल संजनिमे न्िया.नूर्यकी 
ओर मूख क्रिया भौर स्थिर, गंभीर तया उच्च स्वदे चोत्ते, ^, भाश्चम 
काक्लपति गीतम, दस पविच्न जल कौ हुथमे चेर, आज दैवराज रन्द्र 
को शाप देता हं, अषनौ इषवरि चता के कारण, इनदर देवराज होत दए भी 
यज से भावितं मे सम्पान्य तवा पूज्य नहीं होमा! उने विनती वज्ञ, 
हवन, पूजा, ज्ञान-सम्मेलन अथवा विमसी भी नुभ-कायं मे नामंत्निते नहीं 
किया जाएगा । आज से देवोपास्नामें इन्द्रकाकोईू भाग नहीं होना, 
उसकी पजा नदीं होगी 1” 

गौतम ने जलज पृथ्वी पर छोड दी) 

सभा सन्न र्ट्‌ गई! यद्‌ व्छ्पिका णाप या! व्या यहु मान्य होगा? 

सश्राट्‌ अपने आसन से उठकर खड़े टो गए, भ्म, भिविता-नरेण 
सीरध्वज घोपणा करता हूं कि जच तक्र कुलपति गौतम अपने पदकी 
मर्यादा का पालन करेगे"उनके शाप की रक्षा का दायित्व मून्न परं दया 1'" 

सौर सम्राट्‌ यज्ञाला छोडकर चले गए 1 


जो कृद हमा, वह्‌ गौतम के लिए भी जाकस्मिक ही णा! स्राट्‌ की डपा 
का माश्वासन होते हुए भी, उह यह विष्वास नही थाकिवे उनकेशाप 
की रक्षा का वचन दगे}"""माज यौतमने इन्द्रे को दंडित किया था, यदपि 
उसके जपराध कौ तुलना में दंड वहुत कम था, कितु उत्ते दंडित तो किया 
ही गया था. "गीतम कौ प्रसन्न होना चाहिए था-.-क्तु सभ्राद्‌ का प्रति- 
वेध“““क्या है कूलपति की मर्यादा ? अहल्या का त्याग ! यदि चै अंहल्या 
कोपत्तौके रूपमे अंगीकारकरेगेतोवे कलपतिकी मर्यादा से पतित 
होगे" शायद यही 1"""सभ्नाट्‌ यही चाहते होगे 1--सघ्रादट्‌ स्वयं तो वधे 
हीये, गौतम कभी वाध गएुये) । 

शिथिल मन ते गौतम अपनी. कूटिया की मोर चत्त पड़े ! उनके पमं 
उठ नहीं रहेये । वे कृछही क्षणौ में कड्‌ वपं बटे हो गए ये) 
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कृटटियाकै द्वार पर घ्तवड़ाधा। 

शमां क्व माएुंगी, पिताजी ?“ 

मौतम वेदे को छाती से चिपटाकर रो षड़े। क्या वतते पुत्र 
को 1 > >» 


विणवाभिन्र मौन हौ गए । 

मवकी दृष्ट मुष प्र टिक गई, वितु गुने अपनी बा वंदकरली 
धी।वे मानो ध्यानस्यदहोगए्‌ये। रात काफी हो गई धी--वे घ्ायद 
भणि की कयाथाज नही सुनाए्गे । “पर लकमण एमी स्थिति को स्वीकार 
नही कर मवते ये । देत स्यसे पर कधा रोकने काक्या बर्थ, जहा श्रौता 
का पतिना उतमुकतात्ते फटाजा रहा हो । वे भौ कया माज ममाप्तहो 
ही जानी चादिए्--काफी समय हो गया उमे पीचते हए 1 

सध्मण सक नदीं सके, “गुस्देव ! कथा मागे नही बढेगी ?” 

विश्वामित्त ने भ्ये खोत्त दी । लद्मण की यर देवकर हन्का-मा 
मुसकराणए, कितु अपनी मुद्रा उन्दने नदी वदली । वोत, “कया मने जहा 
रोकी है, वह्‌ पचीस्त वपं पुरानो वात है । श्तु सौमित्र | कथाञजभी 
वहीरंष्कीपडीदै1" 

"गक क्या अथं हुमा, पिवर ?"” लक्ट्मण विचक्तित हो उठे । 

"देवी महत्या माज भी उमी आाश्रममे एकाकी तपस्यावररटीरहै, 
मौर ्रतीक्षाक्रररहीर्हैक्रि समाज उन्दं पवित्र मानकर गीतम्ेःपाम 
जाने फी भनुमति दे । गौतम प्रतीक्षा करर्हेटैकि सामाजिकः अनुमति 
पाकर, देव भटूत्या उनके पाम नाए; गौर वालक णत यव सीरध्वज का 
राजपुरोटितं शतानन्द वनकर भी अपनी माके निए सामाजिकः स्वरति 
तथां पितासे निलनी प्रतीक्षाकररटारै।" 

भपरतीक्षा 1 मर्यात्‌ कहानी के सगे वदने कीप्रतोक्षा १“ च््मण 
योते। 

शटा ! “गुने सिर दिला दिया। 

कथाके भागे वदने कौ कोई समावनान देष, च्मण की कथा-पंवधी 
उत्कता शांत ह गई । उनका ध्यान महृल्या क प्रति हए बत्याचारकी 
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योर चलाभया। 

“एक दुष्ट जीर अनेक कायर ! " लक्ष्मण वोत । 

लक्ष्मणकोजोरकी्नीदञाचलीथौ, कितुकथाके मोहुमें उन्दने 
अपने संपणं आत्मवल से उसे रोक्र रखा था । कथा के समाप्त होते ही नींद 
के चिरद्ध खड़ा किया गया प्रतिरोध समाप्तो गया । निप्रचितिसो जनेमें 
लक्ष्मणकोदोक्षेणभीनहींलगे) 

पर राम को नींद नहीं आयी 1 उन्दने कु सुखद ाश्चर्यं से लक्ष्मणं 
को देखा-कंसे मस्त हँ वक्ष्मण ! राम जानते कि लक्ष्मण अहत्याकी 
पीड से, उसके विरुद हुए अत्याचार से कितने दुःखी हृए हमे । यदि करीं 
इन्द्र उनके सम्मुख पड़ जात्ता, तो धनुप उठाकर उस पर वाण चलादेते। 
परवेदी लक्ष्मण इस समय निश्चितसोरहैदै) यहव्यदही एेसादहै, या 
यह्‌ लक्ष्मण के स्वभावकी पस्तीदै?'"-रामकानवह्‌ वयदै,भौरन वह्‌ 
स्वभाव 1 कथाका एक-एक अक्षर उनके मन पर कीलितहो गयाथा। 
कैसे अहल्या के प्रति अत्याचार हुभा ˆ" कोई उसकी सहायता को चहं 
आया) न ऋपिगण इन्द्र को रोक सके, न कोई सम्राट्‌ अदृत्या की सहायता 
के लिए, उसका पक्ष लेकर, इन्द्रको दंडदेसका। ने उसे देवताभोंने . 
समाज-वदहिष्कृत्त किया \ ऋपि-दंपति ने अपने वल पर इन्को देडित 
किया। कितना हल्का था दंड--इन्दर पूज्य नहीं रहा !*“ इतने-से ठंडसे 
च्या होता है 1 पर, इससे अधिकवेलोगकर भी च्या सक्ते ये 1 इतने भर 
के लिएही उन्हं कितना भूल्य चकाना पड़ा पचीस वर्पोमें एकर वार 
छिपरकर भी गौतम अहल्या से नहीं मिले-न शतानन्द ही वहु गए । जाते 
तो त्तमाज जान जाता कि गीतम ने अपनी पत्नी को सचमुच त्यागा नहीं 
है 1 गौतम को सम्मानकम हो जाता) उनके णोप का पालन समाज नहं 
करता--"गौतम उरे हुए पचीस वर्पो से गपने आश्रममे वटे 1" 

"सीरध्वज ने क्यो साहस नहीं किया ? क्यों नहीं अहल्या को 
सामाजिक मर्यादा दी ? इत्तलिए कि उन्दँं महल्या से कोई सहानुभतति नहीं 
थी?यावेस्वयंभी सामाजिक वहिष्कारसेभयभीतयथे ? यदि राम तव 
उपस्थित होते, तो क्या करते ? 

राम प्रष्न के आमने-सामने खड थे । 
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क्याकरते? 

दमे मोचना षया है-दुप्ट कौ दुष्टता का प्रतिकार करने के लिए, 
-सम्तर का याध्रय तेते इन्द्र को मृतयु-दड देते भौर जहत्पा को निष्कलंक 
पोपिन कर घामाजिक मर्यादा देते । पर-पर ये घटना पचीचच वपं पूरव 
घटित दई है । राम केः जन्म से पूर्व, या उनके जन्म के मास-पास । उन्दी 
दिनों युदधमे सभ्राट्‌ दशरथ भी इन्दर कौ सहायता करने गए होगे ` 

परश्रपि विष्वामितनेक्हादै, किकयावही स्कीपड़ीहैमर्थात्‌ 
अहत्या घाज मी आश्रम के भीतर वदिनी है, गौतम भौर शतानन्द माश्चम 
कैः वाहुर""-यहल्या आजभी मुक्तिकीप्रतीक्षाकररही दै". 

रामकोयेसारी युवतिया याददहो बायी, जो ताडका-शिविरमसे 
मुग्र कराई गई थौ । उन्हे वमा, हत्या भी उन्ही वदिनी युवतियो भे 
एक यी 1 यह्‌ दूरी वात है किः वह्‌ राक्षसो हारा न वदिनी हुई, न पीडित 1 
पर्‌ क्यायतरहै राक्षसो मौरदेवराजमे ? शक्ति आर मत्ताकेमदर्भे 
क्यामवलोगएक दही जते नही हौ जाति--चाहे राक्षस हौ, चाह देव ? 
अद^पा देयराज द्वारा सताई गई मौर मानव-ममाज द्वारा थपने ही आश्रम 
भें वदिनीयनादी गदं 

रामको कल्पनामे यनना सजीव हो उठी 1 चलते हृए उसने पृष्ठा 
था, “भृते विक्तकेभरोत छोडकर जारहेह, प्रभु?" गौर रामनेक्हा 
था, “मै भाञया। जव भी मेरी अवश्यकता होगी, मै भागा 1“ 

क्ाभेद है वनजा गौर बहृल्यामे ? रामअहत्याको भीरेसादही 
वसन यों नदी दे सकते ? या अत्या उन्हँ नही बुला रही ? वथा उसकौ 
स्वी दृहंकथाको राम यागे नही वदा सक्ते? 

रम एक निर्णयं पर पूव रहे ये 1 उनका मानसिक तनाव कुछ वम 

दीरहाया1 उन्हंनीदथर्हीयीः-" 


५ 


आनः दी विशाला के राजा सुमति विष्वामित्र कौ सेव मे उपस्थित हए 1 
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उनके नेसे पूवं ही सामान वांधाजा चूका था, प्रस्यानकी तैयारीहो 
चुकी थी, । 
"द्रहपिवर ! विशाला मे एक दिन विश्राम करने की मेरी प्राथेना पर ` 
आपने विचार नहीं किया ?“ । 

विष्वामित्र हंसे, "राजन्‌ ! विशाला मेँ हमारा वहुत सत्कार दौ चुका } 
ओीर ठहरा संभव नहीं होया 1 राम भौर लक्ष्मण ने महलो से आकर, बाहर 
वनो तथा उपवने का जो प्राकृतिक वैभव देखा है, उस्तके कारण वे राज- 
प्रासादो मे सुकना नहीं चाहते । वे भागे जाने के पक्षम है । वसे भी राजन्‌ ! 
दशरथ से उन्हं म वहत कम समय केलिएमांगकर लाया हुं} ठकना 
श्रेयस्कर नहीं है 1 ह्मे विदादो। तुम्हारा कल्याण दहो 1.“ 


विशालासे प्रातः चलकर, थोडी देर पूर्वं 'ही उन्नति मिथिला मेभ्रवेण 
किया था क्रतु मियिला-प्रदेश मे प्रवेश करते ही, गुरु फिर किसी असमंजस 
मे पड़ गएये! अव उनकी गतिम वेग नहीं रह्‌ गया था । उनका लक्यभी 
ध्रव नदीं या। वे भनमने-ते कछ सोचते जा रटे ये! अंततः जव गुरने 
खकने काञदेश दिया, तो रामने देखा-गुर न तो जनकपुर के राजघ्रासाद 
मेरुकेथे,नस्ीरध्वजकी यन्ञ-भूमि में । वे लोग जनकपुर के वाहुरषफिसी 
प्राचीन उपवनमें सक गए ये । कितु गुर का कदाचित्‌ यहा वास करने करा 
विचार नरींथा। उन्दने पी अति हुए छकड़ो का सामान उतारने काः 
कोर अदेष नदीं दिया या । वे खड़े-खड़ कुछ सोच रहे ये । 

“यह्‌ उपवन कु असाधारण द, गुरुदेव ! ” एक लंवे मौन के पश्चात्‌, 
राम बोले 

"हा, महावाहु 1“ गुरुकास्वर गंभीरथा, ^ यह्‌ साधारणं उपवन ` 
नहीं है । यहं एक प्राचौनं आश्रम ह 1" 

राम मुग्ध होकर उसञाध्रमक्रोदेव रहैथे) एेमा सुंदर आश्रम 
कदाचित्‌ उन्दने दससे पहले नहीं देवा था । इस आश्रम ` पर्‌ प्रति की 
भरपुरछृणा थी । पेड, पौधे, लताएं, कुन, साद्या, पुष्प, फल, पशु, 
पक्षी--सव इतने विपुल, इतनी माव्रा भीर इतनी अधिक संख्याने ये, जैस 
भ्रति का सौन्दर्यं पूजीभूत हो, एक जगह पर जां गयां हौ 1 ठेसा नदी 


१८८ :: दीक्षा 


इच्ित दिशा मे सोच रहै है! राम निश्चय ही कर्मं करेगे, उचित कमं ! 
राम के मनमें विखरे अनेक प्रन, भाव, सूत्र एक आक्रारग्रटृणकर 
रहे थे । उन सवका केद्रीकरण उह कमं की.मगोरप्रेरितकर रहाथा1वे 
सोच रहे थ--गुर विश्वामिन्न उन लोगों को सीध जनकपुर न ले जाकर, 
यहां कयो लाए हं ? सिद्धाश्रम से चलते दी उन्दने जहत्या कौ कथा क्यों 
आरभ करदी थी? क्यों पिछले तीन दिनोसेवे अह्याके विरढे हुए 
.अत्यचिार को रेवाकित-कर रटे है ? क्या चाहते ईह गुर ? 
कमं कासमयञआागयाथा। राम निणेय पर पहुंच गएथे। 
“छपिवर्‌ { क्या मु देवी अहस्या के सम्मुख उपस्थित टोने कौ 
-अनुमति दै?" 
ऋपि छलघछला मायी आदं से हंस पड़े, याघव ! तुम्हें भी अनुमति 
-की आवश्यकता है ? आज तक अनुमति कही प्रतीक्षा करते र्े-- 
-सी रध्वज, शतानन्द, गणैतम“"" तुम भी अनुमति मागोगे, पुत्र ! तो तुम 
उनसे भिन्न कंसे होभोये ? अनुमति की आवश्यकता उन्हे होतीरै 
रघुनन्दन, जो दायित्व का वोञ्च यातो अपने कंधों पर उठा नहीं सक्तेया 
"उठाना नहीं चाहते । तुम जपने लिए स्वयं निर्णय लो 
राम का आत्मविष्वास उनके होंठों पर मुसकराया, “आओ, 
-सीमिन्रे 1" 
लक्ष्मण इस प्रमय अपने मन को पहचान नहीं पा रहैये ! वे करद्धये, 
शुन्ध धे, पीडित थे, दीन ये, विस्मित ये, यातुर्‌ ये“ क्या चाहते दवे ? 
भया राम निष्रिचित रूपे अनि्णयकी प्थित्तिमें नदहींथे। वे विखरे हुए 
भी चहींये, वे पूरी तरह एकाग्र ये। 
सम्पोहित-से लक्ष्मण चूपचाप राम के पौ चल पड़! ` राम के क्रिया- 
कलाप में कोई उत्तेजना नहीं थी ! उनकी गति भौर मुद्रासहजहो चुकी 
-थी। 
सम आश्रमके केद्रकी रवद्‌ रहैये। सामान्यतः कूलपतिकी 
-फुविया आश्रमकेकेद्रमे ही हुञा करती है । एक स्थान पर सुकेकर उन्होने 
-चाराञोर्‌देखा। एक कुटिया जो अपने आकार-प्रकारमे भी विशिष्टयी 
-आओौर जिसके चाप्य ओर विशेष स्पसेएक सुट्‌ व वनाई गई थी, उनके 
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सामने थी कदाचित्‌ यही कुलपति की दुट्या हग 1 

सामने धादे का फाटक खोला मोर भीतर चते गए कुटियाके दरार 
प्रक राम ने यूला कपाट वटवटाया । कों उत्तर न पाकर, कु क्षणो 
तक प्रतीक्षा की भौर भीतर प्रवेश किया! 

विष्वामिन्र उनके पौचे-परीदे भाकर, कुटिया के द्वार पर षडे ही गए ॥' 
वे दसी क्षण की प्रतीक्षा पितते पचीप्त वपो से कर रहे ये" "माज राम मौर 
लध्मण, स्वं सपनी इच्छा ते, महत्या कौ कटिया मे प्रवेश कर, उसके 
सम्भुः जा वड दए बे, राम महत्या के सामाजिक वहिष्कार का यक्त करने 
बे लिए उदयत वे; ओर एक वार राम द्याया भलया को सम्मान मिल गया 
तो पिर कोई भन्य जन महत्या केः साय दुन्यंवहार नहीं केर सकेगा । 


अस्पष्ट-प्तौ आहट से महत्या का ध्यान भग हो गया । उस्न सचकचाकर 
भां घोल दी । सिर उठाकर देखा--माष्तियो को पहचान मेँ उसे थोडा 
समय लगा! वधो से उसने किसी मानव-आङृति को इतने समीप सै नहीं 
देपाथा। वहतो प्रायःभूलही गरईेथी कि कसो भौरमानवेकाभी दम 
सोक मे भस्तित्व है 1“ धीरे-धीरे उसके मसितिप्क मे, उसके कल्पना-लोके 
मे, उसके विचारोमे भटृतियां लोट रही थौ-- जीवित प्राणियों की, 
भानवो की 1*“* उने पहचानना मारं क्रिमा-उसके सम्भुष एक नवयूुचक 
मोर एकर किशोर--दो सुदर राजसी पुष्प षदे ये""मौर उनके पो, 
करुटिमाके दवार पर खडेये"“कौन ? विश्वामित्रा, वे हीये। पिद्धतै 
वपोमे वै कितने बदल गए षे, कितु उन्दै पहचानना कठिन नही था । 
अदल्या समन्ननही पार्टी कि व्याकरे । वर्पो का अंतरा बीत गया।, 
कभी कोई उसकौ कुषिया मे नहीं माया, उसके गाथम में नही थाया ।*** 
मौर खाजदेमाष्याहो गया दवि स्वयं पि विश्वामित्र न दौ राजपुदपो 
क माय उत्को कूटियामे मा गए दै । क्या मव वह्‌ पतिता नरी रही ? वया 
भव बेह्‌ मानव-समाज कौ स्वकायं है ? वया यव वह्‌ अपने पति भौर पूर्ने 
पाएगी ? उसके कारण लोग उन्हे मपरमानित नही करेगे ?.-ये 
ह च पय हैः जिन्टने भयकर सामाजिक विरोध की वित्ता नीकी 
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वर्पो से रुद्ध कंठसे बाणी फूटी 1 हृत्या स्वयं ही अपना स्वर पह्चान 
-नहीं पा रही थी । उसके अपने कानों को ही अपना स्वर अपरिचित्तलगरहा 
-था । अपने एकात-जीवन के आरंभिक दिनों मेँ कभी-कभी परेशान टौकर 
चहं अपने माप से वाते करने लगती थौ--जोर-जोर से चिल्लाने लगती 
-थी) पर अवतो उस वात को भी वहृत समय वीत चकार) 
"पि विश्वामित्र ! इतने लंवे अंतराल के पश्चात्‌ आपकौ अपनी 
कटिया मे जाया देख मेरे मन मेँ क्या हौ रहा है--उन भावों को अभिव्यक्तं 
नहीं कर सकती । ऋषिवर ! भप जपने साथ किनकोलषएुर्हैैयेदी 
-राजकूमार-से नवयुवक कौन हैँ ?* । 
"देवि अहल्या ! मैं इं नहीं लाया । ये लोग मूङ्ञे लाए 1 इनके 
विनाम स्वयं भी यहां तक अनिका साहसा कभी नहीं कर पाया था)" 
राम ओर लक्ष्मण अव तक चूपचाप सह॒ल्या को देख रहै ये-एक 
अलौकिक फलाकृति-सी निमित्त, महिमामयी नारी । तपस्या से तषी हई 
आकृति, यातना ओर साधना से प्राप्त कौ गई पवित्रता ! हिम-से श्वेत केण, 
क्रचित्‌ लाली लिये हए गोर रंग, माह वेदनासे भरी हूर पारदर्णी बिं 
ऊंची नाक--पेसा मलौकिक भाव उन्होने इससे पहले किसी मूख पर नहीं 
देखा था । कितु अव वहां वह्‌ युवती नहीं थी, जिस पर इन्द्र की दुपित दृष्टि 
"पड़ी थी ! पचीसं असाधारण वर्पो की काल-यात्रा उस्र आति पर मपनी 
-अमिट छाप छोड गई थी >." 
राम भागे वढे । उन्होने ज्ञुककर अहत्या के चरण छृएु 1 
लक्ष्मण ते उनका अनुसरण किया 1 
“देवि ! मँ कौसल्या गौर दशसथ का पुत्र राम आपको प्रणाम करता 
हुं । मेरे साथ मेरे छोटे साई सौमित्र लक्ष्मण है । 
जहत्या के मनने ज्वार उठा । राम अर लक्ष्मण साधारण मनुष्य 
नहीं हं । माज तक किसी सम्राट्‌ मा राजकूमार को इतना साहस नहीं हुमा, 
कि वह्‌ इस पतित नारी कै द्वार पर आ सकता । स्वयं सीरध्वज यहां तक 
भाने के लिए सहमत नहीं हुए 1 अद्भूत हैँ राम ओर लक्ष्मण ! ओौर ऋषि 
`विष्वामिन्न कहते दै कि ये दोनों राजकुमार दी उन्हे यहा लाए है । करंति- 
श्रष्टाऋछपि ने देसाक्याकियाकि राम ने संपूणं आर्याबत्तंके विरोधक 
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दमी उपेक्षा फर डाली“ द 

अहता स्वयं को भूल गई ! अपने परिवैश को भूल गई । वर्पोि मनमे 
जमी स्तानि दसी गनवृह्ञी अक्रिया ते कृतज्ञता मे परिणत हौ गई । शरीर 
ओर मन को जडता जसे शून्य मे विलीन हो गई । एक विवित्र-सी श्रसन्नता 
से धावे वडवा यी गौर वाणी वाचाल हो गई, "'तुमने मेरे चरण ष्ुए 
ह, रम घौर लदमण ! तुम्हारा कल्याण हौ । इच्छा होती है किरम तुम्हारे 
चरण धू ।*“* रं अपनी कृतज्ञता किस रूप मे अभिव्यक्तं करू ? तुम लोग 
नररेप्ठ हो । युगपुष्प हो । कदाचित्‌ भाज तक मतुमलोगोकीही 
प्रतीक्षाकर्टीथो। मही नही, आज सपू्णं आर्यावत्त तुम्हारे जैसे युग 
शुस्षकी प्रतीश्षाकर रहाहै। मै यकेलो जड नहीदौ गर्ईथी, सपण 
आयवित्तंजडहो चुना टै 1 वे सवदुम्दारी प्रतीक्षाकर रहेरह। वीरवधुभो। 
सुम न॑मे उक्ती प्रकार प्राण एको, जिप्त प्रकार तुमने मुञलमे प्राण फूके 
। तुम सपूणं दलित वगं को मम्मान दो, प्रतिष्टा दो । सामाजिक दियो 
भे वधा यह्‌ समाज न्याय-अन्याय, नैतिकता-अनेतिकता आदि के विचार 
ओर प्रप्नो कै सदभं मे पूणेतः जड़ पत्थर हो चका दै । राम | तुम दून सव 
को प्राण दो।-- "मेरौ प्रतीक्षामाज पुरी हृदं । मेरी साधना आज सफल हुई । 
नुमने भाज स्वयं माकरमेरा उद्धार किया है, माज म निर्भय, ग्लानिभून्य 
मनमेब्हीं भौजासकती हूं 4" "मेरा आत्मविए्वास लोटथायाहै।म 
नि.मकोच मपने पतिकेपासजा सकती हु] मेरा मन किसी से मावे नही 
चुराएगा। राम ! तुमने मेरे इुविधाग्रस्त मन को विश्वास दिला दियाहै 
किरम अपराधिनी नही हूं । वद्‌ अपराध-वोधमेरा श्रम था।***' 

शिनाओं को पिघला देने बालौ राम की मुसकान उनके अधरो पर 
आयी, “देवि मुने इतना मह॒र्व न दे । मुक्ते ही अपनी मोरसेकुच कटने दे। 
मेँ उन सनं सोरम कौ योरसे आपस क्षमा-याचना करता हू, जिन्होनि 
आप्रा मरराघ क्रिमा है भोर प्रतिज्ञा करताहु कि जीवनमे जवकभी 
इन्र मे माक्षात्कारहुमा, उसे प्राण-दंड द्या । मेरा वय अधिक नही, ज्ञान 
भी तना नही, जितना इन पियो, तपस्वि्यो, मुनियो गौर साधको का 
दै। मेरे सम्भपय तो जपना मागं भीस्पष्ट नही है । परेतु मै मत्यन्त चिति 
ओर पीडित हूं । ये सत्य,उचित मौर न्याय को जानते है। कितुयेनिप्क्यि 
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जौर जड हृए पेड द 1 किस भय से ? अप्यने कहा है, देवि! दवन सवक्रो युग 
पुय कौ प्रतीनाह, जो इन्द इप्र जडता से उवार नवजीवन दे सके; क्तु 
वह्‌ पुरुप यँ दी. ह--कंसे ब्य जा कता है । पट्टा! प्रयसा 
दूस जडता को ययाश्बित तोड़ ! देवि ! मत्तो जाज तक जपनी मांक्नदी 
वहतं पीडित मानता चा, पर जापन तो उपे भी कहीं समधिक सदा हं1" 

"धन्य, राम } वि्वामित्र काउत्लसिक्त स्वर गजा, "त्र ! तुम मेरी 
अपेधामो से उच्च हो, परे हौ । जाओ देवि ! तुम्हे कौसत्या दे पुत्र राम वः 
संरक्षण प्राप्ठ है) यय कई भी जड़ चितक, ऋषि, मृनि, पुरोहित, व्राह्मण, 
समाज-नियंता तुष्टं सामाजिक भौर नैतिक दुष्टि स्ने जपरधी नहीं 
ठहराएगा 1“ 

अहल्या समक्त नहं पारदी यीकिवह्‌ क्या करे उनके हूद्यमं 
कित्तनी उयल-पुयत थी 1 उत्त सवको वाणी देने के लिए उ्तके पास शब्द 
नहीं थे । उसके हाय, मायु में स्वयं से बहुत छोटे, राम के सम्मुख जुड़ गपु । 
उसकी आंखो से धारा-प्रवाह्‌ अभ्र्‌ वह्‌ रहे थे! उसने एसे आनन्द का अनुभवं 
पटले कमी नहीं किया था 1 शब्दो भे कुद न कट्‌ सकी, तो उसने पनः 
माया ्ुकाकर, जपने जुड़े हाथो पर टिका दिया} 

अहल्या की कातरता देखकर नवयुवके राम जपने भोतर अत्यन्त 
परिपक्व भीर प्रीढ्‌ पुरुप, मनोवृद्ध व्यक्ति का-सा अनुभवे करने लगे ! वाले, 
“काचरता छोड़ो, देवि ! प्रपुल्ल जीर प्रसन्न होय । 

अहल्या मपनी विह्धलता त्ते उवरी । स्वयं को संुलित किया ओर वोली, 
भेरी भूल क्षमा करै । मै जपने-जापमें ही भरूली सही 1 जपलोगो को वने 
तक को नही कहा ! मापन ग्रहण कर! म कुछ फल -फूल ले आङ." सट्क 
उसकी वाणी उत्साहशून्य हौ गई,"“““"मेरे हाय का भोज्य ग्रहृण कर "~ 

“अहल्या {*“ विश्वामित्र ने स्नेद्‌-सधे कठोर स्वर मे डंटा । 

राम अपनी सहज गंभीरता छोड अटुट्हास कर उ । 

अटुल्या अत्यन्त दत्के मन से कुटिया के वाहुर निकल मई । 


लक्ष्मण की आंखों के सम्मुख इतना कुछ तेजी से घट गया था ¡उनके मनः ` 
म उयल-पुथल मच गई थौ । मव्‌. तक चे कुछ वोले दीं थे; अव्‌ वहु कु, 
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कहना बाहं रदे ये, कितु किससे कदुते ! भथा राम बौर गुद विश्वामित्र 
दोनो कही वहत गहरे दूवे-दूवे लग रहे ये 1 मव तक वे देवी हत्या के 
विषु डिति भौर चितित हौ सकते ये, पर अव कया ह" 

"युद्देव 1“ सहसा याम योने, “्रहचारी समुदाय क्या प्राधमे क 
बह्रहोर्केगा ? 

"मौह !” धिष्वामिते चकि, “नही, राम ! तुमने बद स्थान तौषे-ता 
पिदर कर दिया है 1 उन लोगों को यहां भवश्य माना चादिए्‌ । मोमित्, 
ठम पवश वथा अन्य ब्रह्मचारि को यला सा, वत्स {“ 

सदमण सञ्ुचितत-से उठकर चदे हो गए । भागने कौ तेयारौ कर, जै 
यकर ते, “त जा रहा हू, गुष्देव ! पर मेरे भाने से पहते कथा भागे 
नबे] 

लद्मण दीदृते हूए करुटिया से निकल मष्‌ । 


ब्रह्वारिमों को लिबाकर लदमण माए तो कुछ हौ क्षणो मे महत्या मी 
सौट मायो 1 यनेक; ्ह्यचारियों को देष, उसने भरसन्न विस्मय प्रकट भया } 
सपे भांवल मे लाये हृषु अनक फत्‌, उसने धोकर, पत्ती पर र, 
सरत्तिधियों को मिति कर दिए । ् 

“भेरा गतत भव पिना वड़ाहौ गया दै, बविवर्‌ १ महत्या ने 
विश्वाभि से पू सौर उसकी वां रामकेचेद्रे पर मदराने लगे 
“द्तना धडा ह गया दोभा णत ! रामसेभौीगुछठवदा 1 भवा इतना ही 
भुदर" ५५११ 

“देवि ! वुम्दाा पूर मव पि शतानन्द ह, जो सञ्नाद्‌ सीरध्वज 
मन राजपुरोदित दै 1" ध 

अहूल्या की यादें अनन्द मे मद गह्-घन्य हो, गौतम तुमने ट्म 
दोन का स्वप्न पूरा किया ए-"-कण-मरमे ही सचेत हकर बोली, “भौर 
मावपुत्रकेतेह? 

"गोतम तुम्दारौ भावुर प्रती्ाकर हे, देवि 1" 

डव लदमणस्वयको रोर नदीं पाए; जनेन लोगों करा वातलिपि केव 
तङ चलतः स्ह ! योत्त, “छमा करट, गुद्देव ! कया पचौमवपे एवं 


^ 
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सुकं गई थी} भागे क्या हुभा ?' 

गुरु करुणा को रोक मुस्करा पड़े, “जागे की कथा देवी अहर्या कमी 
एकांत साधना की करुण माथाद । देही सुनाएं तो सुन्राएं। 

ल्या कुद-कुख आभात्त पा मई थी । वोली, “वालक ! तुम मेरी 

कथा पृष्ठरहैहो ?" 

ष्टा, देवि } ऋषि गौतम के चले जने तक की कथा दमे गुरुदेव ने 
सुनादीरहै। अगे की वात सुनना चाहता हुं। 

"पुत्त ! मेरी कथा क्या होगी 1” महत्या का स्वर गंभीर था, कितु 
उदास नही, "कितने ही समय तकम अपनी कुटियासे नहीं निकली 1 
अपनी या पर पड़ी-पड़ो रोती रही ! पर जव रो-रोकर ' मनकी पीडा 
वहा चुकी गौर भूख-प्यास से पीडित हुई, तो मुक्षे उठ्ना ही पड़ा । मेरे 
प्रसि डंडी ओौर दो-चार गाए थी, फलो के कु वृक्ष थे, आश्रम में साग- 
सव्जी थी । मुञ्चे उन सवकी रक्षा करनी थौ, ताकि वे मेरी रक्षा कर सकं । 
म इन्दी कामो मे लगी रही । खाली समय मे वैठकर्‌ कभी पुरानी वाते 
सौर कभी अपने श्रिय जनोकोयादकरलेती; ओरयदिमन मनतातौ 
बरह्याकाषध्यान भी करती । पुत्र ! इन दिनों स माश्रमसे वाहूर कभी नहीं 
निकली 1 

""पर लक्ष्मण ! दो-तीन सप्ताह पश्चात्‌ एक दिन भे कुछ अस्वस्थ हौ 
गर्द 1 तेज ज्वर चद्‌ जाया ओर सिर पीड़ासे फटने लगा! जव तक सहन 
कर सकती थी, किया, कितु जव कण्ट असहनीय हौ उठा तो मैने आश्रम के 
वाहरके किसी ग्राममे, किसी वंद्य की सहायता लेने की सोची 1 पूत ! 
विना सोचे-समक्षे मै ज्वर की अवस्था मे चले पडी । मुने दिशा का कोई 
ज्ञान नदीं था, दूरी का पता नहींथा । पर चलती गई 1 । 

"पले ग्राम मे जो पहला घर मूञ्ले दिखा, मैने उसी के द्वार पर याप 
दी द्वार खला) एक प्रद्‌ व्यक्ति बाहर निकला } उसने मुस्े पह्चानकर 
एसी चीख मारी, जेते कोर प्रत्त देख लिया हो 1 लोग चीखत्े-चिल्लति घरों 
से निकल माए 1 मै उनकी ओर वद्तीतोवेभागजातति! घरमे घुस जाती 
तो वे अपतते घर-द्वार छोड़कर निकल जाते 1 मृङ्ञसे दुर रहकर, मेरी दाया 
से भी चचते हुए्‌, वे लोग चिल्ला रहै ये, णोर मचा ररै ये । दो-एकट्ले भी 








दीक्षा :: १६५ 


मेरे मिर्‌पर त्तमे *“" 

“देते {” लक्ष्मण वोचे, “दिते दुष्ट है लोग !* 

“उन्हे षमा दोप दू, लदमण !*” बल्या बोलती, “पता नही वे कने ये, 
पर भो भौर भनजान लोग ये) मुर पतिता घोपित्त कले वलि तो भो 
मौर ये--पि-मुनि, आचाय, विदान्‌, समाज-नियंता"""पर यर, म 
आश्रमम लौट भायी 1 शेया पर पटे-पडेदो दिनोमें ज्वर भपने-भपिही 
उतर गया) तवसर्म बपने आश्रमतेवाहर कभी नही गद। बाहरमे 
याश्वम नेः भीतर भी कोई नही भाया" "यह्‌ वस्त्र भो, वतम । “ महल्याने 
उत्तरीय हाय मरं पङ़डकर दिखाया, “स्वप वोई कपाम रो काता भौरनुना 
याद "“दसकयामे कोई मोडनहीहै, पत्र ! पचीस वपोंमे पहता 
मोड तुम लोगो ने यहां माकर दिया है" 

"भाप तो मृज्ञे बहत भली लगती है, देवि ! लक्ष्मण वते, ““यापको 
जगम तातो पि गौतम भौर ग्तानन्दको कभीने जाने देता,यदि 
यै वमे जतितो उन्हें कभी हमा न करता 

अहत्वा हुमी, "मी दगा हौ करती, लद्मण ! यदि उनके मन ममर 
भ्रति तनिक भी विरोध होता । पर उनके मनमे विरोधनही धा, द्रेपनही 
-था। उन्हमेने भेजादहैमौरवे भाजभी मेरी प्रतीक्षा फ़ररदे है“ "दमीलिए 
तोर्भभीजानेषो वातु हू ।" 

“तो उठो, देवि !” विप्वामिच्र वोचत, “टम तुमह पि गौतम कौ 
सपने हुए ही जनकपुर जाए ॥ 


६ 
जतस्पुर के वादुर, जनकौ गुविधादेधक़र, एक आप्न-वाटिका मे गुर 
विश्वामित्र ने शिविर स्यापितकणेकीभक्ञादेदी। 
सामने मपना धनुष एङ वेहकेतनेके साय टिकायारक्थे गेतूषीर 
उतार उ्मी ङे माय र्या; मौरउमोवेह का महारा लेकर बढ गए। 
सश्मण ने भा कै सुदिधापूर्वङ बंठ जाने परक प्रतीाकी, भौर 
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आकर उनके पास घुटनों के वल वं ए । 

राम लक्ष्मण कौ इत्र मुद्रा को जानते ये । उन्है वैठना नही चा । कोई 
वात कहुकर तत्काल भाग जाने की उनकी यही मुद्रा थौ । 

प्या ! म चरा सपनी गिनती पक्को कर लू । कई दिनो से अभ्वात्त 
चट गयारै 1" . 

रामने लक्ष्मण को ध्यान से देवा } लक्ष्मण शरारत से मुसकरा र 
ये ! राम समन्न गए, "जमराई घूमना चाहते टो ?* 

"सही । जदा पेड भिनगा! जाम के प्रकारो का निरीक्षण धीः 
करूंगा --वनस्पतिलास्त्र का मेरा ज्ञान भी कुछ पीछे टट गया लगता हे ।'* 

“अधिक देर मत लगाना 1" 

लक्ष्मण चले गए; सौर राम जपने मन कौ गृत्वियोमे खो गए 1 ` 

गुर ताडका-वध की वाते कहकर राम कोलाएु धे; कितु वेद तकः 
राम अच्छी तरह जान रएये किं वात केवल ताडका-वध कीन्हीं थी) 
गुरुने इस भ्रू-खंड के भविष्य को बहुत दुर तक देखने का प्रयत्न किया था}. 
वे भविष्य मे किसी व्यापक सेघपं कौ वात सोच रहे थे! उन्होने अनेकं 
वार एसे संकेत दिए थे । उन्होने करई वार कहा था कि वे उप्त सधं के सारे 
सूत्र जोड देना चाहते है! राम ने अव तक भली प्रकार देखा था कि युर 
कोई वात व्यथे नहीं कहते, कोई काम निर्देश्य नहीं करते, कटी भी विनः 
कसी निद्चित लस्य के नहीं जति ! च्छपिके मनमे भविष्यके लिएएक 
निश्चित योजना थी । वे उसी योजना के अनुसार जगे वड रहे ये ! उन्दने 
रामको सिद्धाश्रम से अयोध्या नहीं लौटने दिया--क्यों ? पहले गौतम के 
परित्यक्त आघ्रम परते ए1 अव वहांलएहै! यह क्यादै? सुनाहै 
सौरष्वज कोड घामिक अनुष्ठान कर रहै हँ ! उसमे विश्वामित्र को क्या? 
वे रामकोयहांन्योंलषएरहै? 

इमे भौ गुर रए कोई निरिचत उदरय होना चाहिए । 

क्या है वहु उदर्य ? “^` 

पीदे आते हुए छकड़े जा पहुंचे थे \ गाङीवान वलो को रोककर नीचैः ` 
उतर आए यं! सामान उत्ताराजा रहाया। पुनरे अपने ब्रह्मचारी 
साव्यं के साथ शिविर की व्यवस्थामें लग गया था गुर उन्दं तरह 


न भ 
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तरद्‌ कै भरादेणदेरहैये। 

संति भें गुरने कटा, “धुनवमु ! जनकपुर मं राजपुरोहित तानन्द 
कौ श्रुचनादो मिहम लोग यहा पहुंच चुके है मौर धुर ! न्दं यह 
चताना मत ्रूलना कि मेरे साय दारि राम मौरलद्मणभीरहै 1 

“जो आज्ञा, गुरुदेव 1 "पुनवंसु चला गया । 


रामने गृ आदेश सुना । गतानन्द फो यपने माने कौ सुचना देना, 
साधारण वात्त थौ । णतानन्द के मघ्यमस् ही यह्‌ सूचना सम्राट्‌ सीरध्वज 
कोनी मिल जाएगी । क्रतु दाश्रयि राम ओरलक््मणके सायदोनेकी 
सूचना कफो इतना विशिष्ट महच्च देने का अर्थं ? वया विश्वामित्र णतानन्द 
को यह्‌ स्मरण कराना चाहते हैँ कि रामने महत्या को एकः लवी यातनाते 
मुत कियाद ? कया गृह शतानन्द फो प्रभावित करना चाहते रहै? पर 
क्यो? 

रामको कोद उत्तरनही मिला। 

वे उठ खद हृए। धनुष भौर तूणीर कषे से लद्काएभौर गृषटके समीप 
आ पटच, “गदेव, जनकपुर आनि का प्रमोजन समश्च नहीं पा रहा हु 1" 

“कोई आपत्ति दै, एम 2“ गुद मुसकरा रहे पे। 

"आपत्ति नदीं, ऋषिवर | मात्र जिज्ञासा ।" 

मुर्णोरसे हमे, "तदमण यहां नही दीपते, हसलिए राम कौहौ 
जिज्ञासा करनी पदी ॥'” 

राम मौनर 

गद गभोर्‌ हो गए, “राम ! तुमं यहां लाने के एक-दुमरे से जुहे ए 
सनेककारण 1 अंतिम लध्यके तिएतुम्हारौ जसी तैयारी चाहा 
हं उसकी पूणता जनवुर मही होगी, वत्य ! यदि यहां मरी मोजना 
सम्पन्न हो ग, तो फिर म वुम्दे भौर कटौ नही ते जाऊगा । तुदँ स्वतव्र 
पसे काये फरने फे लिए सकेता छोडकर सपने आश्रम नीट जाञगा।“ 

स्फकरगूरने रामकी मोर देवा । राम पूरौ गंभोरता से उनकी 
दात मुन रहे पे। गृरने थपनी बात मागे दढा, “जव यह्‌ रहस्य की वात 
नही दै करि सोरध्वज फी पती सीता भरूमि-पुत्री है) यह्‌ अन्नातक्ुलशीला 





१६८: दीक्षा 


कन्या सीरध्वज को यपे राज्य कै किसी वेत में टत चलति हुए प्राप्त टू 
थी । तुम समक्त सवते हो, राम ! देरी कन्या, जौ वेतने पडी हुं मिले, 
भूमि-पुत्री गौर भलातकरुलणीला ही टो सकती है । सीरध्वज राजा हनि के 
साथक्रपिभी माने जतत, जो भनुचितत नदहींहै। सीरध्वज वर्ततः 
तपस्वी द । कोर जन्य नुप होता, तोउस वच्चीकौ क्ी्ज॑मीकार्‌ न 
करता, क्रितु सीरध्वजवेः मनम कर्णा है, मानव के लिए प्वार्‌ हा 
दसीलिए वे उस कन्या को त्याग नहीं सके । उन्होने उसे पुत्रीदत्‌ पाला। 
कितु तव सीरध्वजने ग्रह्‌ नदीं सोचा या वरि जव वह्‌ कन्या युवती टोगी, 
तो जाति-पांति, कुल-गौत्र मौर ऊंच-नीच की मान्यतार्थो मं जकड इस 
समाज में उसके विवाह्‌ की समस्या कितनी जटिन्न होगी; गौर्‌ यह्‌ 
समस्या तव भीर भी जटित हो जाएमी, जव सीता भद्भूतं रपवती युवती 
होगी 1 भाज सीता चामत्कारिक रूपवती युवती है, जित्तके सीदर्थं की चर्चा 
आर्यं स्राटों के प्रात्नादों के भी वाहुर, भार्यावत्तं के वहुत परे तक राक्षसो, 
देवताभों, गंधर्वो, किन्नरों, नागों आदि केः राजमहनोमं भीहो र्हीं) 
कितु पूत्र ! सीरध्वज जनके के सामने एक वहुत वडी दुविधा दर । ज्यं 
सम्राट यर राजकुमार मेते कोभ उपयुक्त पुरप उस अज्ञातकुलशीला 
कन्या का पाणिग्रहण करते को प्रस्तुत नहीं है; गीर अपनी पोपिता पत्री 
सीता को जनक आर्ये्तर जातियों मे दे नदीं सकते, देना नदीं चाहते । उनमें 
पिताकाहुदय ओर आर्यं त्तञ्नाट्‌ का अहं दोनोंही दह! इसलिषएु जनक ने 
एक अदुभूत खेल रचा है, पुत्र | "कहते ह, किसी समय महादेव शिवने 
युद्ध से निरस्त हौकर अपना धनुप सीरध्वज के पूर्वजौंको प्रदान किया 
था। राम ! वह्‌ धनुपं साधारण धनुप नहींया। वह्‌ शिवका धनुष या, 
भीर शिव अनेक दिव्यास्त्र के निमि ह । "धनुप' ब्द से तात्पर्यं दतना 
दीहै किउस यंत्रसे विभिन्न प्रकार के दिव्यास्त्र प्रक्षेपित किएजा 
सकते हैँ । शिव का वह्‌ तथाकथित घनुप माज भी सीरघ्वज के पास पड़ा 
है । कितु वह पड़ा ही है, उपयोग में नहीं भा रहा, क्योकि उसके संचालन 
की विधि कौ नहीं जानता, स्वयं सीरध्वज जनक भी नहीं 1 उस धनुप-- ` 
अजगव --को लेकर देवतार्जो, राक्षसो, मनुप्यो--सभी जातियों मे अनेक 
चिताणए्‌, फंकाएं संदेह तथा प्रशन है । यह ठीकहैकरि माज उस धनुपके 
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मंचानने कौ विधि कौरंनही जानता, वितु मदारेाही ते नह रहैमा। 
भव्रिप्यमेजवकमी कोर जाति यट्‌ विधि सीखत्तगौ, वद्‌उमेटस्नगत 
करे का श्रयत्न जीरयदिवहरमाक्ेमंमफनदहौगरदतोवह 
आति अन्य जात्रियौ कै निए यतेय दो जाएगी । 

“अनक ने उमी धनुष को चेक सीता कैः विवाह की युषिति मोवी दै} 
खमन यह्‌ प्रण्रिया हैक जोकोदईं उम धृपकी प्रत्यचा वद्मदेगा, 
अर्यात्‌ उस यवको संचालित कर देगा, मौताका विवाह उमी कमाय 
हमा | पुत्र { जनक यह्‌ सोचरखा है कि कोर भौ देवता, रक्षम्‌, नाग, 
गधर्व, द्विगनर उम धनप का संचालन नदीं कर सकेमा। वनःमीरध्यज 
जनक यह्‌ कट्‌ मकेगा कि उसकी परीक्षा पर कोर्ट पुस्प पणं नटी उतय, 
भतः मीता अविवाहित रहैमी 1 तव वह्‌ भायं राजकरुतौ में जामानामेषा 
सेपरे फी यलमत्ता केः भारोप से यच जाएगा भौर सीता मदातवुलयीनना 
के कारण मविवाहित रह्‌ जात केः आसेप से मुक्त रहेगी 1" 

“जअदुमुत } रामके मुख से अनायास टी निक गया, “वतितिषट, 
एकर वमाधार्ण रूपवती राजङ्कुमारी से विघाट्‌ के सिए कोर भां 
राजकुमार प्रस्तुत नदी । यदि वह अक्तातदुनशोना है तो उष उम कन्या 
केाममादोप? हमारा समाज कमा जड रै, गुष्देव ! वनजाविनाअपनै 
किसी दुप्कमं कै पीडित है, घटनया विना भपराध वेः दडित है, मीना विना 
दोपके अपमानित दै । ठेमाक्यो है, गुष्देव ?"' 

"नदीं कै विष्ड तड के तिषएुदुम्दे यटालायाहि, रोम }'" ष्क 
स्वरम प्षघपं कौ इच्छा भौर मफलता का उहनान, दोर थ, वने जनक 
भे श्रण हमारे अत्यन्त अनुदूल दै । यदि सीये-मीधे जनक के मम्भुख यहं 
प्रस्ताव रथा जात्ता कि दशरथ केः राजक्रुमाररामकेमायमीताका विषाद्‌ 
करदो, तौ बादायित्‌ जनक यदु स्वीकार नदीं करता, षयोक्रि नाजततर 
अपोध्या ओर मिविताकेसम्राटो के सवधघक्मी मवरीवूरणं गही रटे! टम 
मत्रीगरुन्य इतिटास कै कारण अयोध्या के याजङुमार के साय अपनी कन्या 
का व्रिषाह्‌ करते हए सीरध्वज सवस्य स्वय को दैठा अनुभव करेगा । 
्मत्तिए्‌ यदि तुम मजगव-मचालन वर दम प्रतिवध पर पूरणं उतरतेहो, 
तो निषि सूपसते सीरघ्वज इम विवाहम सञ्नोच नहीं करेणा। पुत्र । 
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इससे एक भोर जहां सीता जसी गुणपीला, ` रूपवती, सूंदरी युवती कौ 
जाति-विचार के पिशाच के हाथों हत्या नदीं होगी, मीर उसका विवाद्‌ 
अपने योग्य वरके साथ होगा; दूसरी मौर जयोध्या ओर जनकपुरी की 
परंपरागत शतूता, वैमनस्य तथा एक-दूसरे के परति उदाप्रीनता समाप्त ही 
जाएगी । ओर राम ! दो प्रमुखतम सम्नाटों को मिलाकर एक कर देने, 
उनकी सम्मिलित्त शवित को राक्षसो के विरु लडने के लिए तयार कर 
देने काजोस्वप्न मने वपो से देवा है, वह भी पूणं हो जाएगा 1" 

गुद रुक गए, कितु जव राम ने कोई उत्तर नहीं दिया तो गुरु पुनः 
चोल, "मे अशी तुमचे कोर वचन नहीं चाहता, राम { तुम इस विपये 
सोच लो, विचार कर लो । अभी थोडी देर का समयहमारे पास है। जल्दी 
में कोई निर्णय लेना अच्छा नहीं होता, पृत्त ! ” 


अयोध्या से चलने के वादने गुरु की कहौ हुई अनेक वाते राम के मस्तिष्क 
मे घूम रही थ--सिद्धाश्चम मे पहुंचने से पहले विष्वामिन्न ने उनसे न्याय 
का पक्ष ले, अत्याचार के विरु लंडने का वचन लिया घा } पर वचन लेने 
से पहले अनेक प्रकार की चेतावनियां उन्होने दी थीं । वन जाना होगा" 
वन जने स्ते माता-पिता रोकंगे, भारई-वेधु रोकेगे, पत्ती रोकेगी ""-गुरुने 
तव रघूकरुल के राजायों के पत्नी-प्रेम पर स्पष्ट व्यंग्य किएये) तवभी 
गुरुके मन में राम के विवाह की बात्त थीक्या? क्यावे पहलेसेही 
निर्णय करवचुकेहु किरामका विवाह कहु हो? क्या जनक की पुत्री 
सीता वसी ही कन्या ?.. 

अहल्या कौ कथा के बीचमें भी, गुर जान-वूञ्लकर, पतनी के चुनाव 
फी वात पर सके थे" "उन्होने पत्ति अथवा पत्ती के जन-कल्याण के प्रति 
एकःतिक समपेण से उत्पन्न होने वाली समस्याओं की चर्चाकी थी} तव 
राम ने मनजाने ही कहा था--"ठेसी समस्या वहां होती है, जहां जन-सेवा 
के प्रति समर्पण एक व्यक्ति का है, पूणे परिवार का नही*"समपंण व्यवित 
को इकारईकेस्तरपरन होकर, परिवारकी इकाद््के स्तरपर हो." 


-ओर गुरने कहा था, "तो राम } तुम अपने विवादह्‌ से पहले इस पक्ष पर 


भौ विचार कर लेना 1" "क्या गुरु कै मन में तव भी यही वात्तथी ? क्या 
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-रामकैलिएमौताकाचुनावगृख्नेष्दलेसेहीकररपाहै ?.. 

पर व्यो? कैसी दै सीता २... 

अज्ञातकरुलशीला सीता" उसके पास अपनी जाति, वर्गं, परिवार, 
कुन, परपरा कु नदी है दम करते को। एक साधारण कन्या, सीता । 
ग्वह कोई भी टो सक्तौ है- सामान्य कषक कौ संताने, सामान्य थमिकः 
को संतान! किसी देते निर्धन व्यक्ति की संतान, जो धनाभावके कारण 
अपनी संतान की भ्रुवा मरता नहीं देख सका, भौर उत्ते त्वागक्रर भी, 
उक्षा जीवनं बनाए रखने के लिए, राजा के सेतमे छोड़ यया"“"यावह 
मत्ता को उसका दोप सीधे-सीधे नही वता सका, तो इस रूप मे अपना 
`वि जता मया.““भूदे वच्चे की पालना दा दायित्व करिसका है ?.*“ 
शमिकका। तो फिरमशघ्राद्‌ सीरध्वज हौ पाते इस संतान कौ।"""कौन 
है वट्‌ पिता ? गीर कंसी हौगौ उसकी मजनरुरो, जिसने उससे उसकी संतान 
का त्याग कदवाया ?“““कसा विषम वित्तरणहै धन का--किसीके पामन 
इतना रिरे कास्यान नहो, मौर किसी के वच्चे भरूदेमर। क्या 
सोचकर एसी व्यवस्था बनाई गई ? केवल निजी स्वायं, भन्माय, भसमता 
की भावनासेहीतो। उत्पाद के साधनों प्रर उत्पादक का अधिकार 
नही । श्रम कोई करता है भौर धन कही चौर संचितं होता है"-"वडा 
शालीन विरोध त्रिया उमच्यव्ितिने, जो सीता कापिता है।"यह्‌ 
विरोधक्टोरभी हौ सक्ताहै, हिव भी-“भला कोई भपते वच्चेको 
"भूखा मरते कंसे देख सक्ता है? मन्याय कहां-कहा नही है.“ गर श्सीलिए 
नाण हैरम को, मन्याय का विरोध करने कै तिए 

या संभव दै, वट्‌ पिता ने हो-वह कोई असहाय मा हो, जितने 
अपनी संतान राजा को समप्तिकर डाची" "मा ! वष्हायमा} माकी 
-्वाध्यत्ता क्याहौगो ? राम ने वचपन से अपनी दुखिनी माकी देवाह, 
उसकी बाघ्यताओं को देवा है, प्र वमी वाध्यता्भो मे कोई मां गपतौ 
-सततान्‌ को त्यागरत्तौ नहीं "वह्‌ वाध्यताकोईमौर दी रहीहोमी"" क्या 
` सओताकीमांन राजाको इम दंग से वताया फ्रि उसकी प्रजा मेरे्ेजम 
भो, जो संतान के जन्मके पश्चात्‌ भी, उसे भषना ताभ सही देना 
न्वादते-उसका दायित्व नहीं उठाना चाहते । पवाक भावम, म 
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अपने वच्चे को अंगीकार करने का साहस नदीं कर सकी। पिताक 
अपराधका दंड संतान को मिला है । संतानका दौप ?“““ 

सीता अद्भुतं रूपवती है, ठेस गुखने कदा दै । सीतासम्नाट्‌ सीरध्वज 
के परिवारकी परंपराओं में शिभित हुई है! उसे राजसी - संस्कार मिले 
है । सम्राट्‌ सीरध्वज की प्रिय पुत्री सीता किसके अपराध का दंड पारदीः 
है ?""किसकरे अपराधका ?--"वनजाने किसके अपराधकादड पाया १ 
"" "अहल्या किसके दोप कै कारण पचीसर वपं तपती रही ? "गौर 
सीता? 

सीता का उद्धार ? 

सीता के योग्य बर मिलना चाहिए 1" "सीता अयोध्या के महनोंकेः 
लिए उपयुवत पुत्रवधू हो सकती है--उसे सीरध्वजने संस्कारदिषएर्दै" 
पर राम का अत्याचार के विरोधके प्रति कात्तिक समपंण ?““"क्या 
सीता यमके साथ अत्याचार के विरोधके लिए महल की पुख-सुविधा 
छोड़ सकेगी ?.ˆ* 

ओर सहसा राम के मस्तिष्क मे जसे विजली कौधी- गुर क्यो वार- 
वार देसे संकेत करते रहै"? गुर क्यों उन्हे जनकपुर ले जए ? "सीताः 
राजसी संस्कारों से युक्त, साधारण कन्या दहै1 वह्‌ भिन्न है" वह्‌ राज-~- 
कुमारी होकर भी साधारण दहै, ओर साधारण होकर भी राजकुमारी है“ 
राम अपने भविष्य को साफ़-साफ़ देख रहै थे--महलों में राजकुमारी 
सीता उनके साथै, गौर वनोंमें साधारण कन्या सीता“ 

“-गुरुने इस संवंध के माध्यम से अन्याय भौर अत्याचारोंके विरुदः 
लङने व्राली मिथिला गौर अवध को सम्मिलित शवित की चर्चाकीदै"- 
सीता से विवाह्‌ कर राम, अकारण दंडित होती अवला सीता की रक्षा 
करेगे, दो राज्यों के वैमनस्य को समाप्त करेगे, अत्याचार के प्रतिरोध कोः 
द्द्‌ करेगे." 

सीता के साथ विवाह्‌? 

बड़ा जटिल प्रश्न है) अयोध्या से चलने के पूर्व, पिता भी रामके 
विवाह्‌के विपयमेही चर्चाकर रहैये। पितता किससे उनका विवाह 
करनाचाहतेह ? ओौर गुरु किंते? रामके विवाह के लिए उपयुक्तः 
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पत्नि चूनने कायधिकार किसको है-पिताको? गुरको ? बयवास्वयंः 
रमिको?.““रामका मन कहता है-यह्‌ अधिकार केवलराम कीरै, 
मीदकिसीकोभीनही "निर्णय रामको टी लेना होगा“ राम को" 
साम गुह वरिश्वामिद्ठ की वात का पूणं विश्वास कर सक्ते ह 

सहमा राम का चिततन-प्रवाह्‌ ष्क गया। 

वेइमदढंगस्चे वयो मोच रहै? क्यासीताने उनसे निवेदनत्रियादै 
ङि बह मुमीवतमेंकफषी हू है, राम आदर उसका उदारकरे? व्या 
राम सीता पर दया कर, उसका उद्धार करने के लिए उममे विवाह करना 
चाहते? क्या रामसीतासे विवादे करउस परअहसानकररदेटै? 
उत प्रति करुणा का अनुमरव कर भना वत्तिदान कररहे ह? रेना 
तोमहीहै? वेष्टसदंगते क्यों सोच रहे दह. जसे मीता जड-निष्प्राण वस्तु 
हौ--जते उमकी अपनी कोई श्च्छा, पसंद, चूनाव,भावनाकुख भी नहो) 
मानो वह्‌ इम प्रतीक्नामेंवंटीहो कि राम भाकर उरका उदार करः" 
रामकोयहुक्याहोरहा है"““वेस्वय कोभतिमानव क्यों समन्षनेले 
है-""ठीकदै रि सीता वीये-गुल्काहै। जोपुम्पसभ्राद्‌ सीरध्वज की एतं 
पूरो करेगा, वह सीताको प्राप्त करने का अधिकारी होगा; कितु राम 
अपने योग्य, अपने वितन, भदो भौर जोवन-नष्य की सहभागिनी पनी 
चाहते, याणतंसे वधी, मुदरी युवतीनारीका शरीर जीतना चाहते 
हि | क्यासीताफी थनिच्छा होने परभी राम उतेप्राप्तकरनाचाहमे""“? 

नही ! नही! 

तोरामको दूमरेढंग भौ सोचनाहोगा। 

ठता नही है कि राम युवावस्याक प्राप्तो गए ह मौर उनको एक 
राजकन्या पतनी के क्षमे चाहिए 1 दमलिए जहा कही एक सूंदर मुषडा 
देष, उस विवाह फर ले *“"राम का जीवन एक लक्ष्य को समापित ६। 
उमकी भपना चित्तन-पदति है, उनका अपना द्णंन है । उन्हे विक्रार 
लिएुरेसी संमिनी का चुनाव करना होगा, जो उनके जीवन-लक्ष्य को 
स्वीकार कर सके"""उनकी भायु पचीस वर्पो कीटो चुकी है । पिताकटी- 
नकी उनका विवाह करना ही चदेगे""" तो वे भपने उपयुक्त पन्नी का 
चुनाव क्यो नहीं कर सेते" 
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उपयुक्त पत्नी ! सीता ? | 

परसीताकी इच्छा? क्यावह्‌ जानत्तीहै कि राम विश्वामित्तके 
-साय यहां आए हँ ? किसी ने उसे वताया है कि्विश्वामितरे उत्तेराम के 
- लिए उपयुक्त पत्नी समक्षते है ? क्या उसने कभी यह सोचा दै करि वहत 
-सारे चितन-मनन के वाद, राम इस निष्कपं पर प्टुचे हं कि सीता, केवल 
सीता ही उनकी उपयुक्त जीवन-संगिनी हौ सकती है ? 

कौन पृदेसीतासे ? 

कौन कहेगा जाकर सीतासे ? 

कौन सीताः को इच्छा का पतालगाए ? 


` गौर शिव-धनुष ? शिव-घनुप के परिचालन की विधि? रामने अजगव. 
केभी देखा तक नहीं । फिरवे यह्‌ केसे सोच सकते ह कि वे उसका 
परिचालनकरही लेंगे ? राम ! तुम हृत्त कत्पनाजीवी दहो गए हौ 1 तुम 
-वहुत सारी वातो को, परिस्थितियों को पूवे-स्वीकरत मान लेते हो) तुम 
मानलेतेहौकि सीता तुमसे विवाह्‌करनेके लिए व्याकरूलदहै। तुममान 
लेते हो कि शिव-घनुपने तुमह वेचनदेरखादै किंतुम चाहौगे, तो वह्‌ 
तत्काल तुमसे परिचालित हौ जाएगा“ 
क्याहोगयाहै राम तुमह? 
योड़ी-सी सफलताएं तुम्हारे मस्तिष्क को तो नहीं चद्‌ गई ? तुम स्वयं 
-को अतिमानव क्यों मानने लगे हौ ? या यह्‌ तुम्हारी मनोकामनाका 
स्वेच्छित चितनहै? 


वीच धिरे रम को लक्ष्मणने टोका, “श्ैया, ऋपि मापको बुला 
। 
राम ने चौककर लक्ष्मण को देखा । लक्ष्मण वाटिका देखने गए, लौट- 


केर अव उनके सम्मुख माएये। इस वीच वे अवश्यही गुरुके पासो 
आएये) 


राम चल पड़े। 
गुरु को अपनी ओर से निर्चित उत्तर वेदे सकते ह, पर सीताकी 


(= | > 


र्‌ 


>+ 
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ष्च्छा गौर शिव-धनुप की शर्तं "““ 


प्राम ! गुर प महा, "पुनव ऋषि जत्तानन्द को सुविततं कर जप्या दै, 
धूत ! उसने कहा है, माज संध्या समय शतानन्द गौर सत्राद्‌ सीरध्वज 
दोनो हौ हा अएगे !*“* वत्स ! यदि तुमं थपना मन मेरे सम्मुख खोल 
मकः ५११११ 

राम कु चकिते गुर की भौर दैवते रदे । गुरु कितने सहज स्पे 
देसे भ्रण पू तेते है, जसे ये भी दैनिक-फम की बाते हो । यागुर बौर राम 
के बीच कोई मंतराल न ही." -परगुरू सहज होगे, तोही राम भी सर्हनहो 
प्राएगे" "गुर का पर्ना उचित ही है, उनका सारा आगामी कार्यक्रम राम 
कै उत्तर परनिर्भरकरताहै"“ 

“गुरुदेव } म कमं कौ प्रस्तुत हं ।"' राम योते, “वितु महादेव ्िव काः 
धनुष मने देषा तक महीं है 1 भापही के कहने के अनुसार बह साधारण 
धनुपन होकर एक भद्‌ भुत यंत्र है, जिसके सचालन कौ कोई विशेष रीति 
है। संभव है, उक्ष युक्तिका मृस्े ्नानहीनषहो; मौर इतनासर्मयतो 
हि नही कि महादेव को प्रसन्न कर उनसे यह्‌ युवित सीख भाऊ ।” 

विष्वामिते गसकराए, “यह जानति हुए भी कि सीता भन्नातङ्रुनशीला 
युवती है मौर सीरध्वज ने उसका पोपण मा कियाद; यदि तुम उससे 
विकाह्‌ फे लिए प्रस्तुत हो, तो अजगव की चिता तुम मुत्त परं द्योट़ दौ 1" 
गु तनिक-सा स्ककर, भाखो से राम को तौलते हए वोत्ते, “जो व्यक्ति 
वनभा को सम्मान का वचन दे सकता है, अहूत्मा को सामाजिक प्रतिष्ठा 
देने का साहस कर सकता है, वह सोता के साथ अवश्य ही न्याय करेग-- 
ेमा मेख विष्वास है \ सौर तुम मुज्ञ पर विश्वास करो, राभ ! तुम पीतां 
को यपे योग्य पली पामौगे 1“ 

रामको लगा, गुर भौ चितन की वही भूत कर रहे हँ जो थोड़ीदेर 
शूं स्वयं रामकर रहैचे1क्या राम की इच्छासर्वोपरिटहै? सीतताकी 
को इच्छा नहीं ? सीता कौ सहमति कौ विस्ीको चितानहीं? 

राम बृ संचित हए, शु कुहना तो या ही, “्यिवर ! मापका 
संपू वन य विषय मे परी इच्छा जानने पर है; प्र जनक-कुमारो फी 
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- भी अपनी कोई इच्छा होगी "^" ६ 

विष्वामित्त विचलित नहीं हुए, "तुम्हारा विचार बहुत ही. उत्तम है 
वत्स ! कितु जनककुमारी की इच्छा जानने का हमारे पास कोई साधन 
नहीं है । एेसी स्थिति में अपनी पुत्री की इच्छा जानने का दायित्व सग्राद्‌ 
सीरध्वज पर है । वैसे वीय-गुल्का चोपित होने के पश्चात्‌ कन्या कौ इच्छा 
के विपयमें क्या कहा जासकताहै | 

गुरु मौन हौ गए । उनकी गांखें राम के चेहरे की ओर प्ररनवाचक मुद्रा 

उरु गर, जैसे पर रही हौ, “व्या कदटूते हो ?” 

"विवाह के लिए मै प्रस्तुत ह, गुर्देव ! ” अंततः राम वोले, "कितु "^" 

"क्रतु वारात का क्या होगा ?" सारे वार्तालाप मे लक्ष्मण पहली 
वार बोले भौर जोरसे हंस पडं। 

राम भी मुसकसए, “कितु अजगव-परिचालन की युवित काक्या 
होमा?” 

"पद्ध! मेने कहु? है, इस युवित का वोज्ञ तुम मुक्षपर छोड दो 1 आओ 
तुम्दं युक्ति सिखा न केवल मेँ तुम्हें अजगव-परिचालन की युक्ति वताना 
चाहता हसाय ही एक भौर निर्देश भी देना चाहता हूं 1 उस यंच मे एक 
आत्म-विस्फोटक पदाथं लगा हुमा है मे चाहूंगा, पुतत ! तुम उस विधिकोभी 
सौख लो, जिक्के द्वारा वह्‌ आस्म-विस्फोटक पदाथ प्रेरित किया जा सकता । 
उस पदा्थंको एक वार प्रेरित कर द्विया जाए, तो वह्‌ अजगव को खंड- 
खंड कर देगा। इस कायेसे एकं ओर तुम सीता से विवाह्‌ का प्रतिवंघ पूरणं 
कर, सीता का पाणिग्रहण करने में समर्थं होमोगे, मौर दूसरी ओर समस्त 
देव जातियों, मायं स्राटों भौर साधारण प्रनाजन को इस भय से मुक्त 
कर दो, कि किसी समय यदि यह्‌ शिव-घनुप राक्षसो के हाय मे पड़ गया, 
तो वे दसकी सहायता स प्रजाका सर्नाश कर डालेगे 1" 

राम काद्र मिट गया 1 असामर्थ्यं कावोध पिघलकर अनस्तित्वमें 
विलीन हो गया । वे पहले के समान निर्हन्ध आत्मविष्वासी सहज राम हो 
गए । उनके मुख पर अलौकिक उल्लास छा गया । वले, “गुरुदेव ! जीवनं 

- तो मृते मेरे माता-पित्ता ने दिया ६, कितु उसे सार्थक करने कासाराश्रेव 
जापका है 1 इन समस्त छत्यों का उपकरण वनने कै लिए यदि आपकी 


दीक्षा : २०७ 


अपन-दृत्टिमृत्तपरदीपडीरहै. वोर प्रस्तुत हं 1" 
 _ चपल लदमण महिमा-मडित रामकोदैयतेदौरह गए्‌।कृ्टनहीं 
योनि । 
विश्वामित्र ङी भाखौ मं वातमल्य था जौरजधरो पर मंद हास 1 योनि, 
"आभ्रौ, पत्र | मव पदन युवित सीर लो 1"/ 





७ 
मीरघ्वज को सूचना मिली । वे हृतप्रभ रद्‌ गए । 

वित्रानि्का माना कौ नयौ वाति नही धी ।यदा-कदाकीणिकी तट 
से सिद्धाश्रम ओौरमिद्धाध्रमसे कौशिङी तट की भोर आते-गाति, वै जनक 
पुरी कैः बाहर्वाटिकामे स्कर जायाकसते ये] उना सदेश पाकर, सीरध्वज 
उने दनो कै लिए उपस्वित हभ करते य 1“ "मौर इन दिनो तो सीरध्वज 
यन्न का अनुष्ठान कर रहे ये । यनेक ऋपि-मुनि दन दिनो जनकपुदीके 
आम~पाम द्रे हए ये । विप्वमित्र का इम यवसर पर भना स्वभा 
भपित था। 

*"“ज्रतु दशरथ के राजकुमारो करा आना अपूर्वं बात्त थी । सीरध्वज 
ममक्षनदीपारहे थं कियह्‌ धुम है, अथवा अणुम। वे दमे प्रसन्न होमा 
भ्रमन्न "जहा तक उह मपने पूर्वजो कास्मरण या, आज तक मयोध्या- 
नरेण कै माय उनका कभी कोई सम्प नही रहा । किसी सम ब्रात् 
मकर उह पाश्चात्य आा्योने अपने ममाजस्ते वर्िष्टतक्िया धा, गीर 
तवने मह्‌ वमनस्य जयवा अमम्पके निरतरचलामारहाधा। दधरथकी 
भरसे कमौ कोई एमा श्रयत्न नही हआ, जिममे उन दोनो मे कोई सम्प्रकं 
स्यापितर हो सक्ता।तो फिर मोरध्वज ही क्यो भपनी मोरसेमक्रियहोते, वे 
स्वयंको ङिमी भी प्रकार पराश्वात्य भागों से हीन नही एति । सीता के 
शेवध मे जव उन्होनि भजगव-विपयक प्रण श्रिया या, उसको सूचना सभी 
दिल्ाभीं मे भिजवाई यौ, कितु अयोध्या तक उनका द्रुत कमी नही गमया। 
*""मौर लाज राम बौर लद्मण, स्वय चलङर जनङ्गपुरी के वाहर, वाटिका 
मं भा उपस्थित हए है 1*"“ सीरष्वज इसे क्या समञ्चं ? कया प्रकारात्तरसे 








शः 


^ 
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दशरथ नेर्म॑नीकाहायवडायाहै ? या यह्‌ दशरथ की कोई अचून्लनीय 
चाल दहै? या राम मौर लक्ष्मण अपने पिताको सूचना दिए विनादही 
विष्वामिच् के साय यहं गए ?... 

*" "विश्वामित्र अद्भूत ऋषि ह--उदारमना । अत्यन्त मौलिक ठंगसे 
सोचने वलि 1 वे इस प्रकार के अनेक कायं करते रहते हु,जो अन्यलोगो 
के लिए अकल्पनीय धे 1**-मौर सीरध्वज ने, इन लोगों के जनकपुरी अने 
की सूचना के साय, अपतते चरो से एक सूचना जीर पायी है--विष्वामिन्नः 
के साथ राम भौर लक्ष्मण महल्याके जाश्रम पर भीगएये। 

-""अहल्या का आश्रम, अर्थात्‌ गौतम का प्राचीन आश्रम । 

सीरध्वज के मन में पचीस वपं पूवं घटित अनेक घटनाएं सजीव हो 
उठी 1***वे वहां उपस्थित थे 1 उनका मन यह्‌ मानता भी था कि अहल्याः 
का कहीं कोई दोप नहीं था"""पर इन्द्र जाते-जाते अहल्या को लांछित कर 
गया था मौर अनेक लोगों ने उसका विष्वास भी कर लिया था 1 आश्चमके 
उपकूलपति ने स्वथं माश्रम को च्रष्ट घोपित करदियाथा } सीरघ्वज क्या 
करते ? क्यावे धर्म-नेताओंका विरोध करते ?ˆ“-धमे-नेताओं का विरोधः 
सोच-समक्षकर ही किया जा सकता था । फिर अहल्या भी कोई साधारणः 


४ स्त्री नहीं थी 1 चहु कुलपति की पत्नी थी*"च्छपि-पत्नी 1 उसका चरित 


संदेहातीत होना ही चादिए था । उस दुधंटना के पञ्चात्‌ उसके चरित्र केः 


` विषयमे लोगों कै मन में अनेक संदेह्‌ थैः" -कम से कम वह्‌ संदेदातीत नहीं 


रह्‌ गया धातव क्या करते सीरध्वज ? वे द्र के जवड़ों मेजाफतेथे। 
उपौदेदमेन इन्दरका चिरोघकर सके, न अहत्या को निर्दोप कहं सके \* 
गौत्तम को उन्होने हव्पर्वंक नये आाश्वम का कुलपति वनाया था, शतान्दः 
को बड़े होने प्र राजपुरोषित नियुक्त क्रिया था---कितु अहल्या के लिए वे 
कु नदीं कर सके" " "न्द्र में फंसा आदमी काम करके भी नहीं करता.“ 

अव वहु साहसे रामने किया या) 

इतने वपो तक विश्वामिच्र राम जैसे एक पुरुप को खोजते रहे होगे" “ˆ 
अहल्या निर्दोष धोपित हुईं 1 सीरध्वज की ग्लानि भी हल्की हुई । बहुत 
भुलाने पर भी इतने वर्पो मे वे उस्र घटना को भ्रुल नहीं पाए 1 अहल्या कीः 
पीड़ा के लिए अंशतः वे स्वयं को भी अपराधी मानते रहे ह 1 पचीस वर्पो ` 
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तक ढोएु यु भपराध-वौध से मक्त होना कितना सुयद है 1*** 

गहूमा मौरघ्वज का ध्यान शतानन्द की भोर चला गया! 

राजपुरोरित की ष्या प्रतिक्रिया रही होगी ?-""णतानन्दने भी मुना 
होय 1*““जित व्यक्ति ने सामाजिक दृष्टि सेबरिष्ठृत, भप्रतिप्टिनि, 
अपमानित उनक्रौ माता का उद्धार श्रिया है, शतानन्द उस व्यवित के विषय 
में क्या सोचते हमि?“ 

सीरध्वज, सदि राम ओर सदमण केः जनकपुर मे आनि को शुभ मानकर, 
उनकी मौर, मेती या हायवदाए्‌ं भौ--यदिवेमानलेकरिदेणरयनेष्सी 
बरनि, प्रफायतर से उनके साय मती स्यापित'फरने का प्रयातत किया है-- 
तौ उनका मत्निमंडत, राजनीतिकेः नाम पर उनका विरोध करेगा या 
मपरथन ? मौर राजनीति में सवते मधिक हस्तक्षेप करने याता ब्राह्मण 
गमाज मया ब्रहम ? परम्परा को लेकर यह्‌ वगं बहुत ही है 1 पन 
पु सेदित षया करेगे ? --*राजपुरोटित शतानन्द । पर एतानन्द राम का 
विरोध फते कर गक ?*"नही करमकेगे-राम ने उनका पेमा दित 
किय) है, जिमतते वे की उकण नही हो सवते 1 

सीरघ्वज मुमक्ररा पडे-तुम महान्‌ हो, विर्वामिव्र ! राम को पहने 
वहत्य के भाधममे ते गषएु 1 राजपुरोदितत का हित कर, पुरोहित वं फो 
तुमने बहौ जीत लिया 1 भव तुम राजन॑तिकः विरोध मिटनि भाएदह्ो। 
अदूमूत द वुम्हारी योजना, विश्वामित्र । 

"""मौरकंनेहै वे दोनों राजद्रुमार ? प्राप्त सूचना कै अनुमार 
उनका वय भौ सधिकनही है । एक्‌ नवपुवकः दै, दूसरा क्रिगोर। ओर भमी 
मे शुलने चामत्वारिकि पमं हु इनके 1 क्या यह्‌ विश्वामित्र काध्रभाव है 2... 
पर विरए्यामित्र तोप्रेरणा मात्र ह-क्मंतो राम भौरलश्मणमेटहीहै। 

""्जोभीदहो 1 सोरघ्वज को दिशवाभित्तमे मिलने जाना होमा; वदां 
जाकर राम भौर तक्ष्मण कौ भोर से उदामीन मदं रहा जा मफ़ता। 





मम्राट्‌ भौर राजपुरोहित माप्न-वाटिका फो ओर चते। 
स्यमे वैदे हए, सीरध्वज ने बार-वार राजपुरोदित षौ भोग देग्रा। 
कटवार मनटटुभाविःउनगे पृं ङि ध्म सारिश्रमंग भौर विर > 
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विपय मं उनका क्या विचार्‌ है 1 प्रर शतानन्द असाधारण स्पे चूपयथे। 
वे अपने विचारों में इस प्रकार उलक्चं हृए थे किं उनसे उवरकर, सामान्य 
शिष्टाचार का निर्वाह भौ उनके लिए कठिन हो रहा था! 

पूछताछ सीरध्वज को उचित नहीं लगी } 


णतानन्द मानी किसी अीर लोक में श्वास ले रहै " थे! उन्होने विश्वामित्र 
को कटवार देखा था! अवने शैणवसे ही देवते चले आ रहै ये, कितु राम 
अरर लक्ष्मण को देखे विना ही उनके धूभिल चित्र उनके मने में वन मए 
-ये 1 फिर भी उन्हे देखने की एक उस्सुकता थी--कंसे ह राम भौर लक्ष्मण ? 
विशेष ङूपसे राम्‌“ 
राम के कारण दी भाज शतानन्द का अपमान धूल गया है ! अव उनकी 
भां को कौ पत्तित नहीं कटैमा । रामने ही उन्ह प्रतिष्ठादी है, सामाजिक 
मान्यता ओौर सम्मान दिया है । उनकी मां जो वर्पो से, अपने आश्चम में 
वंदिनी थीं शिलावत्‌, माज इन्हीं रामके कारण अपने पतिके आश्रमम 
चली गदु! यमके ऋण से कंसे उण होगे शतानन्द ?“""राम, सम्राट्‌ 
सीरध्वज कै प्रायः अमित्र दशस के पुत्र ई! कितु इस असंपकं--उदासीनता 
को, ठीक-टीके शतत तो नहीं माना जा सकता 1***फिर दशरथके पुत्र 
` ` द्ोकरभी राम ने शतानन्द केलिए जो कायं कियाद, वहु परम हितैषी 
होते हुए भी स्वयं सीरध्वज अथवा उनका कोई मित्त नरेण नहीं कर सका 
रामक कायेकाश्रेयत्तोरामकोही देना पड्गा-““ 
"आजं रह-रहकर शतानन्द को अपना वचपन याद आता है। 
आरंभिक वचपन कौ हृत्की-हल्की स्मृतियां हैँ उन्हे“ 
नये आश्रम के कुलपति वनकर पिताजी नेदधन््रको्रापदिया था; 
आर उसके परश्वात्‌ वे उप्त शाप की रक्षा में दत्तचित्त हो गए ये! उनसे कोई 
रेखा कार्य न हौ जाए, कि उन पर कोई अंगुली उठा स्के} कृदरेमा नहो 
कि उनके महुच्वको फम कर, कोद उनके णाप की कवहैलना करने का 
सात केर सके 1 “णाप देने के वाद, अपनी कटिया जाकर, पिताजी 
-शततानन्द को वक्न से विपकाकर कितना रोए ये । उसके पश्चात्‌ भी कितने 
दी दिनो त्तक षतानन्द ने जपने पिता को बाहुर्‌ दृट्‌ चदान के समान कारये 
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करते यीर टिया के भीतर घटते, तड्पते गौर रेते देषा चा"वमणः 
पिक्ताजी अपने आपको प्रथो, वार्ता, ्ान-मम्मेलनो, चितन-मनन, ममापि 
दतयादि में दुवोते घतते गए, जैसे अपने मन कौ यातना से वचने के लिए कोर 
आश्रय दृढ रहौ 

शतानन्द राम केध्रति गहरी कृतज्ञता का अनुभव करर्हैये। वेनदही 
जानने रि मीरध्वजकेमनमेक्याया; कितु इम अवसर पर सीरध्वज 
ओर दणरयमेर्म्ी स्यापित द्ये सके तो एक यभूतपूवं कायं हौगा-एक 
नये युग का मूतरपात् । मोर शतानन्द को ष्म युगपुरूप राम फो वार-वार 
देखने का अवसर मितेगा। 


आघ्नवारिकामे प्रवैणकरते ही पुनवंमुने उन्हे मूचना दीकि गुद उर 
मिलने केः तिर प्रस्तुत वंठेरहु। 

यह्‌ उनकी भगवानी करता हभा, विश्वामिवर तक ले गया । दोनोने 
शषुककःरुगु विश्वामिव्र का मभिवादन क्रिया, ब्रितु गुर स्पष्टदेव रहै ये 
किः शतानन्द तथा सीरघ्वज दोनों काही ध्यान राममे मटका दुमा या। 

मीरघ्वजने देखा--अमाधारण स्पथा दोनों भादयौ का-मुन्दर, 
तेजस्वो, पुष्ट मौर वौर। उनके शरीर सामान्य राजकूमारों कैः ममान 
कोमल, महे आकार वाते तथा चर्वी ते सदे हए नहीं ये । उन्हनि विनासे 

1, परिश्रम तया शस्त्राभ्याममे भाकार ग्रहण किया था। रामकावर्णं 

सावना धा, वक्ठो-वडी स्वच्छ, ईमानदार, निर्भाकि बे, चौडा माचा, तीष्री 
नाकः, मोहक हगी से अविप्टित होढ, दृढ संकल्प वत्तौ दुद्दी। ठेमेहीतो 
एक पृस्पफी योज धौ सीरध्वज को, अपनी वीर्यशुल्का पुत्री सीतावर 
लिए ।*“ “पर कया मीतासे विवाह का प्रस्ताव राम मान जाए? "भौर 
फिर्अवेतो वीच मे शिव-धनुप-सचालन का प्रतिवधभीथा। 

"कयायेहीमभ्राद्‌ दशरथयके राजकुमार रम मौर लकमण है? 
शीरष्वज विष्वामिते की मोर उन्मुख हृए्‌ 1 

“हा, राजन्‌ ! येही दाणरयि राम बौर लक्ष्मण 1" 

“हने जनिते पुवं टी इनके यय कौ सुगध जनकपुर पटू वृकी दै, 
ऋषिवर 1 सीरघ्वज भत्यन्त नघ्र स्वर में बोले, "यदि नपे मन की वात 
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कहं तो मापके जनकपुर अनेसेतो म धन्यहुभा हीह; विशेष ख्पसे राम 
जौर लक्ष्मण का जनकपुर में स्वागत करते हुए मँ अपूव मानन्द का अनुमव 
कर रहा हूं । ऋषिवर ! इन राजकूमारो के जन्तकपुर-आागमन का मुभ 
मान्‌ 7 

` विश्वामिन्न ने भपनी मर्यादा कौ सीमा को लांघकर, उन्मुक्त अद्रहास 
किया, '"ञाशंकामों से पीडित जौर व्यथित न रहो, सीरध्वज ! रामनये 
युग का पुरुप है । पूर्वाग्रहो से मुक्त हओ 1 राम का जागमन सदा शुभ होता 
है 1 क्यो, शतानन्द ?" 

शतानन्द के चेहरे पर कृतज्ञता, उल्लास मौर करूणा के भाव पूजीभूत 
हो गए । बोले, “ब्रह्मापि ! मे क्या कहु, मेरी समन्न मे नहीं आता मै तो 
चमल्कृत ह । एसा अद्भूत कमं ओर एेसा अद्भूत पुरुप मने पहले कभी 
नहीं देखा 1 फिर इनका वय देखकर मौर भी विस्मित हो जाता हूं- कुमार 
वय ओर एेसा चमत्कार }" 

"राजपुरोहित 1 लक्ष्मण बोले, “रेपे अनेकं चमत्कार ओर होगे \ 
भैया राम सचमुच अद्भूत! मेरीमांकहतीदै 

"लक्ष्मण } अपना प्रचार-विभाग वंद करो 1" राम नेस्नेह्‌-भरे स्वर 
मे डंटा । 

गुरु हंसे, “सौमित्र ठीक कहते है 1 राम सचमुच अद्भत पुरुप हं 1" 

शतानन्द विस्मय से राम कीओर देखते रहे; ओौर फिर जसे अपने- 
मापे ही वोले, '“सोचत्ता हं, मां को अपने सम्मुख देखकर पिताजी को 
कंसालगादहोगा ?““" 

"पि गौतम खड़-खड़ देवी अहल्या को देखते रदे 1" लक्ष्मणने 
वत्ताया, “उनकी जाखे वडवा जायीं । योड़-से किकतंव्यविमृडदहो गए ये 
शायद 1 फिर वोल्ञे त्तो भेया राम से चोले, "राम } माज सचमुच दी राज- 
नीतिक सत्ता पर ऋपि-सत्ता की विजय हुई है । एक ऋषि ने इन्दर को शाप 
देकर भी अपनी पत्नी को निप्कलेक वापस प्राप्त किया है । राघव .! यदि 
तुम्ह्‌ासा जन्भ क्‌छ पहले हुमा होता, तो ऋषियों को इतना तपना नही 
पडता 1" 

"राम कौ प्रशंसा का एक-एक शब्द लक्ष्मण को स्मरण रहता रै 1 
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गुर मुमकराए्‌, “गीर प्रणंसा का भवर वे कसी बौर कोदेनानदी 
चाटृते 1" 

श्लक््मण पना जीवन सार्थे कर रद ह“ शतानन्दके मुखस 
उच्छवास निकत गया 1 

“सच्छा, कपिवर } अव अनुमति दे 1" सीरध्वज बोले, “कल प्रातः 
रजिप्रामादमं इन दोनों राजद्भुमारों तथा ब्रह्मचासियो कै साय दर्णन देने 
की षरषा करं ।'' 

"भवप्रय,मम्राद्‌ {"" विश्वामित्र ने उत्तर दिया, ““क्तुरमे एक विशिष्ट 
कयं से जनकपुर भँ उपस्थित हुआ हं ।" 

सीरध्वज सवेत दो गएु1वेतोक्वमे दम वाक्यकी प्रतीक्षा मेये। 
विष्वामिन्र राम ओर लष्मण फो अकारण ही जनकपुर नहीं लाए ह". 

"आदेश दे, ऋषिवर 1“ 

"राजन्‌ ! राम तुम्हरे पास घरोदर-स्वल्प रखे हए शिव-धनुप के 
दर्णन करना चाहते ह ।'' 

“उनकी च्छा पूरी होगी 1" 

सीरध्वज भौर णतानन्द उठ खट हए । 


लौसते दृष्‌, संयमो सीरध्वज भो मन ही मन प्रसन्नता भीर अप्रसन्ना, 
उत्फुल्लता भौर विपन्नता केः दंरमेप्रस्तदो गए ये वुद्धिकदां-वदांकी 
बुला भररही थी । स्तने ही सूत वे अपनी कल्पना मे जोढ चुकेथे,क्रितु 
निश्चित वाततो भविष्य ही कह सकेगा । 

उनके मन्म जो वात कौवूहतके खूपमं जन्मी यी, वहस्चभीदहौ 
मकरती है । विश्वामित्र एक निरिचित योजना कै भधीन राम को जनकपुर 
लाए है। उनकी इच्छाहैङ्किराम भौरसीता का विवाह हो जाए, मियिला 
भीर भयोध्यामें मैत्री हो जाए--तमौ तो उन्टनि शिव-घनुप की वात 
उटायी दै । व्या वे नही जानते कि शिव-धनुप काक्या महत्त्व है ? गवश्य 
जानते ह! क्यावे नदीं जानते कि सीता वीर्य॑बुल्छ घोपितदहोचृकोदै? 
*“"उनको जानना ही चादिषए्‌। शिव-धनुप संवंधी सूचना के माघ्यमसे ष्या 
विश्वामिद्रने अपनी भोर राम की द्च्छा प्रकट की है" 


२१४ :: दीक्षा 


पर सीरध्वज की इच्छा क्या है ?--सीरघ्वज की इच्छा--मन कीं 
पीड़ा से भर आया--अव सीरध्वज की क्या इच्छा ! जव उनकी इच्छा ` 
थी, तव स्वीकार योग्य कोई साधारण-सा कुमार नहीं बाया 1--ओौर आज 
जव सीरध्वज ने अपनी इच्छा शिव-धनुप के अधीने करदीहै, तो स्वयं राम 
चलकर जनकपुर जा गणए है !--ओह्‌ सीरघ्वज ! तेरा भाग्य { अव यदि 
राम शिच-घनुप संचालित न कर सके, तो इच्छा क होते हुए भी, सीरध्वज 
क्या कर सकेगे 1 अपना ही सही, पर प्रण तोडने की शक्ति उनमें नदीं है 1 
"सीता ! मेरी पत्ती 
जव कभी सीता के विषय मे सोचने के लिए सीरध्वज ने अपने मनः 
को उन्मुक्त छोडा है, उनके सामने वार-चार एक छोटा-फा सेत उभर हं । 
उस खेत की भिदी पर एक नवजात्त वच्ची पड़ी जोर-जोरसेयो र्दी है।' 
दो-एक दिनो की वह्‌ वच्ची न तो किसी कपड़े मे लिपटी हूर है, न उसके 
गले मथवा कलाद्यो मे कोई सूच दै 1 किसकी है यह्‌ वच्ची ? इसे कौन 
छोड़ गया है यहां ? । 
कोई सवना नहीं । जानने का कोई सोत भी नहीं! इस समय 
वच्ची धरती कौीगोदमे पडीदै, उसीकीपुत्रीदहै। ओर कोईनहीहै 
उसका 1 
राजाज्ञा से वच्ची उठा ली जाती! राजा कोेतमे हल जोतने . 
कौप्रया पूरी करनी है--वच्चीको खेत मे पड़ी रहने नहींदिया जा 
सकता । 
कितु राजादेश से वच्च के उठा लिये जाने मात्र से, कायं पूरा नहीं 
हो सकता 1 वच्ची के पालन-पोपण की कोई-न-कोई व्यवस्या करनी होगी । 
किसका दायित्व है यह ? माता-पिता का ] कितु, यदि माता-पिता संतान 
को इस प्रकार खले सेतमे छोड जाएं तो ?*--पर क्यो छोड़ गए माता- 
पिता ? उन्हं अपनी संतान से प्यार नहीं ? वहु कौन-सी मजवृूरी थी? 
कोई भी मजबूरी रही हौ-एेसी मजवूरी के लिए उत्तरदायी कौन है? . 
देश का राजा ! हा, देष का राजा जिस देशमे माता-पिता अपनी किसी 
मजबूरी के कारण जपने नवजात शिशु को खेत मे छोड जने को चाध्यहो,. 
उस देश का राजा.जचश्य ही प्रजापालन के अपने कतव्य से स्वलित हुमा . 
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है। उत्ते सपने दायित्व का योध नही रहा--अच्छा पिया दप वच्वौ कैः 
मात्ता-पिता ने, यच्ची को यहां छोड गए । राजा को अपने दाधित्व का वौघ 
तौ हो । मव राजा सपना दायित्व पूरा कर--वह्‌ हम वच्ची का पालन 
पोपप फरे। 

यच्चौ, राजाश्व में पलने कै लिए, राजग्रामादमे मा ययी । 

प्रगीरघ्वज गप्राद्‌ हौ नही, एक व्यवितभीधा। उरव्यवििके 
क्षमे पिताक हृदय था। संतान के अभावमे पताका हृदय भ्रूपाया) 
सीता राजाश्रम मे पलने वासी भूमि-पत्री थी 1 राजा भूमि-परति दत्ता है-- 
भमि-पत्ती का प्ति सीरध्वज हहौ सकताथा। मीरघ्वजवच्चीको 
देता 1 बच्ची उत्वि बार-बार बादवितकःरती । यार्वारसीरध्वजकेमन 
कीममता उवन-उवलकर उसे बाध्य करती 1“ "एक दिन सौरध्वजने 
यच्ची को हृदय से लमा निया, “मेरी वच्ची !” 

सीता सुनयनाकी गोदमें डालदौ गयी । 


सीता सम्राट्‌ मीरण्वज जनक की राजङुमारी थी । वह राजसी सम्करारों 
मे प्ल रहीयी। क्तु स्रायही वह व्यकिनिसौ रध्वजकीपूत्रीभी 
धी । पिता-पुतरी एक-दूसरे को भच्छी तर्द समक्षते ये {-“" सीता युवावम्या 
कीभोर्‌यद रही थौ । सीरध्वज उसके योग्य वर के लिए, आर्थं राज- 
परिवारो दृष्टि दोडा रहे ये--क्गितु सव जगह मीता के कुल वो लेकर, 
उवः जन्मके सवधमे सदेह ये, भाशकाणु थी, लाछन चे।*-"सीता 
भ्ताघारण रूपवती धौ, उमकैरूप की सव भोर चर्चा धी । अनेकं पृन्प 
उसे पनेके लिए शच्छुकये, वरितुन तोये पिता सीरध्वज को स्वकायं 
थे, न सम्राट्‌ जनक को । उनमे किरी से सवंध जोडने परसश्राद्‌ काथट्‌ 
सादत होता या,आीरकटी पताका मनपीडित होताया 1 किसी काक्षी 
मगीयागु अनुङूत नही थी, किसी की पहृत्े ते ही सौ-पचास रानियाथी 
सीर वह्‌ उनमें एकः सख्या कौ वृद्धि करना चाहता था । कही रूप नही, कटी 
गुणनही। 

सौरघ्वज परेशान ये ! 

ओर तभी मनेक नरेणो का मिचिला पर सामूहिक आक्रमण हुभा + 
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आक्रमण का लक्ष्य थी--सीता । सीता हम दौ! ' सीरध्वज ठेस समसत 
नहीं कर सक्ते थे। राज्यकी रक्षाके लिएवे पुती का वलिदान नदीं कर 
सकते घे । युद्ध.“ ! युद्ध." ! मिथिला की शवित सीमित थी ! दार्शनिक 
ओर संन्यासी सीरध्वज ते मिथिला को सैनिक क्ति की दृष्टिति कभीभी 
वहुत दृढ नहीं किया 1 तव उन्हे पूली वार सैनिक शिति की अनिवार्यता 
क्ता पतालगाथा। वे इतने नरेशों की सम्मिलित वाहिनी से युद नहीं कर 
सक्ते थे! क्रमशः उनकी शवित का क्षयषहो रहा थाः" कितु सीरध्वज 
अपनी पुत्री सीता को किसी भी मूल्य पर इन दुष्ट लोगो के हाय नदीं सीप 
सक्तेये। 

"-"सीरध्वज को तव वार-वार गौतम का पुराना आश्रम यादजञाया 
था 1 सारे समाज का विरोध होते परभी गोत्तम ने,अपनी पत्नी की सम्मान- 
रक्नाके लिए, सव-कुछ दव पर लगा दिया था! अंत मे उन्हौने इन्द्रको 
दंडित किया या^सीरध्वजने तव गौतमकी पीड़ाकी तीव्रता को जाना 
था---ओौरतव याद आया या इन्द्रः“-गौत्तम का सम्थेन कर सीरघ्वजने 
इन्द्र का विरोध कियाथा, अप्रत्यक्ष ही सही । कितु उस युद्ध मे विजयी 
होने के लिए उन्हं रन्द्र से सहायता कौ याचना करनी ही पडी । *""हत्के से 
विरोधके होते हुए भी मिधिला का पराजित हो जाना श्र के हितमे नदीं 
था । संनिक सहायता आयी ओौर मिथिला की रक्ना हु | 

सीरध्वजने एक वार मिथिलाकी रक्षाकरलीयी; कितु सीताके 
अविवाहित रहने पर एसी स्थित्ति वार-वार आ सक्ती थी 1 सीरध्वज हर 
चार्‌नेतोयुद्धकर सक्तेथे,नहरवार उन्हे इन्द्रकी सहायता दी मिल 

सकती थी} इन परिस्थितियों की पुनरावृत्ति से चचने के लिए सीरध्वज 
ने शिव-धनृप का सहारा लिया था--सीता वीर्यशुल्का घोपित की 
गयौ । जो शिव-धनुप को संचालित करेगा, सीता का विवाह उसी के साथ 


५ 


हगा १५४ 


ओर अव आए हौ तुम, राम ! 


सीरध्वज च्या करं १ शिव-धनुप के प्रतिवेध को वीच मे लाकर, वे 
मपनी पुती को राम जसे योग्य वरसे वंचित तो नहीं कर रहे ? सीताकी 
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वया इच्छा है? उन्हसीतामे भी वात करतेनी चाहिए" 


(1 


सीता के सामने यह भरश्न जीवन मे पहलौ वारनहीजायाथा। पिता 
सीरध्वज ने उसे अत्यन्त लाली पुत्री के खूप मे पाला था पिता भ्रति 
असाधारण भदर-शम्मान, जनकपुर के राजप्रासादो क्रा शीन-शिष्टाचार, 
प्तिका मभ्राटत्व~-कुष्ट भी पिता-पुत्र के वीच कभी दीवार वनकर 
नही भाया था! वयस्कता की भोर वदृतते ही, सीरध्वजने पुत्री की वुद्धिको 
ममर्थ बुद्धिकापूरा भटृत्व देना जारभ कर दिया धा। सम-धरातल प्र, 
परस्पर विचार-विर्मणे होता था। सीत्ता-सवधौ किसी भी माम्तेमे, 
सश्राद्‌नेपूरण॑त स्वयं निणेय कभी नही लिया । सीता के विवाह कै विषय 
मेही वेस्वयंनिणंयकंतेलेततेते। 
मीता सोचती ह, तो उरं लगता है कि अपग शशव मे उन्होने भाता- 
पिताको संतान-सवं्ी जितनी त्ति दी है, बडे होते ही उतनी ही चिता 
ओर गनश दियादै। 
पहना चरण वहं या, जव माता थने भौतर गुम हुई कुछ सौचती 
प्टती थो, भौर पिता मपनी लाडली पुत्री के लिएु जाये राजमहलो मे कोर 
योग्य वर दुदरवा रहेथे।"""सीताकौ वे दृश्य नदी भलत, जवसघ्राद्‌के 
गुप्तचर विभिन्न राजधानियों से लौरते वे । सम्राट्‌ उत्सुकता मौर भाश 
भरीआयोसे गृप्तचरो फो, धावकों को, अनुचरो को देखते ये-ितु 
आगत चर मुह्‌ तटकाकर चुपचाप पडे रह्‌ जातेधे. प्रत्येक राजधानीमे 
सीना के सौदर्य के माय-माय उसकी जन्मकया कौ चर्चा थी । उषकेजन्म 
ओर रुल-णील फो लेकर भ्रमन, सदेह भौर लांछन ये" "कोई नही मानता 
थाश्निवह्‌ मीरध्वन की पूरी होने के कारण, मिधिला-नरेशो कै प्रसिद्ध 
युत को राजकुमारी है" विभिन्न राजपरिवारोमे, सम्राट्‌ द्वारा सौताके 
दनम अपना संपूर्णं वेमवदे देनेका गधिकारतो स्वीकार किया, 
जपना गुल-गोतव्र देने का नही ! 
तभी सताने पिताको एक नयी चितासने पीडित होते पाया! उन्हे 
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लगताथा कि जव तक वे जीवित है, तव तक सीता उनकी पृत्रीहैर 
राजकुमारी है, राजकूल कौ सम्मानित सदस्या है} पर कल जव वे नहीं 
रहेगे, तव सीता को उनकी दुहिता का सम्मान कौन दिलाएगा ? उक्ष समय 
यदि कीस यह्‌ बात उठी किसीता अज्ञात कुलणीला युवती है, ओर 
उसका राज-कल से कोई रक्त-संवंध नहीं दै, तो उस्तकी, उसके अधिकारो 
को रक्षा कौन करेगा? 

सीता कामन पिताक लिए तडप-तड़प उठता था, पर कूल-गोत की 
अवधारणाओं से जकडटे समाजसे वह्‌ पित्ताकी रक्ताकंसे करती? एक 
मोर सीरध्वज को उनकी वधमान आयुक्षीणकर रहीथी, दूरी ओर. ` 
सीताके भविष्य कौ विता-*-ओौर माता सुनयना कभी अपने पतिको 
देखतीं, कभी सपनी पुत्ती को 

फिर एक-एक कर सीता का हाथ मांगने वलि भए । वेसीत्ताकाहाथ 
नहीं माग रहै थे,वे सम्राट्‌ परकृपा कर रहेथे, सम्राट्‌ को एक वड़ी चिता 
से मुक्त कर रहे थे“ 

वे ये कंसे-कंसे““ 

एककौभायु सघ्नाद्‌ जनक सेदौ वपं अधिक थी) आंखों तेकम . 
सूक्ता था! दांतोंकेनाम परमुखमे दोहीर्दात शपथे, जोहाथीके 
बाहरी दातो के समान दिखने के कामम भाते थे 1 चेहरे की जरिया सागर 
कौ मनन्त लहो के समान थीं । वस, पैर नहीं चलते, शरीरकेशेपभंग 
निरंतर चलते रहते थे"" 

एक के बतपुर मे भव तक केवल ढाई सौ महारानियां थी । मदित | 
कु इस प्रकार पीते थे, जसे अगस्त्यने सागरपीडालाथा। आपनपर्‌ 
तो कभी-क्भार ही विराजते थे, मधिकांणतः फशं पर ओधे पड़ दिखाई 
देते श्रे* १५ 

एक कौ केवल एक ही मांख नही यी 

एक शरीर से कुछ अधिक पुष्टये! ईष्वर कौ लीला किहाणी कं 
मनुष्य क्राशक्रारदेदिया 


पित्ता इन सवको देखते, उनकी वाते सुनते यौर वितृष्णा से मुख फिरः 
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लैत । पीडा को भीतर-ही-भीतरकही पी जाति, मौर विस्तर पर तेटे पदर 
चै-पहुर राजप्रासाद कीघ्त कोधूराकरते। माता मुनयना, छाया-सी 
उनके पीद्े लगी, चूपचाप कातरमी उन्हे देषा करती 1 
मीता को वह्‌ दिनं नदी भूलता, जव भपनौ पीडा से असतुक्तित दोकर 
पितताने कहा था, “सीते ! म जातियो की श्रेष्ठता-हीनतामे विश्वास नही 
करता । सव-के-सव भार्यं सच्वरिव ही हो, यहु आवश्यक नही है । वरन्‌ 
अधिकांश जायं शासक पतित हो चुके है । पुत्री ! मं तेरा विवादं किमी 
भरी भार्येतरजाति के योगयवरसे करदेता, कितु वीचमेक्ही राजनीतिभा 
जाती; भौरकही मेरा निजी जह्‌) यदिततेरः विवाह बिसी भन्य जाति 
के युवक से कर दू, तो लोगो के व्पग्य, ताने, उपालभ, वोलियां-टोततियां-- 
सम्राट्‌ कोतो देयो, पालिता पुत्री को सापेतर युवक के हाय सीपरदिया, 
अपनी पूत्री होतीतो कोई पीडा होती" "या फिर ““"मश्नाद्‌ का मुव 
ततो देखो, जामाता कै रूपमे एक आयं युवक तकन मिला }' भौर वर्मे । तुकने 
कटेगे, ष्टीन फुल की धी तो भायं युवक कहा से मिलता !' वेदी! ¶ उन्द, 
नुने हीने कुल कौ फहुकर पुकारे का अवसर नहं दूगा । सीरध्वज की पुत्री 
"कैः कुल पर कोई प्रण्नचिह्ल नदी लग सक्ता । भौर दुहते ! मेरे पण्चात्‌ 
भेरायह्‌ राज्य भीमेरे जामात्ताकाहीगा। मियिला यदि किसी आतर 
शासक षो मिल गर्द, तो सायं रानाभो यग शमिति-सतुलन विह 
जाए“ 
उसके प्वात्‌ वह भयंकर युद्ध, जो केवल सोता कै लिए डा ममा । 
धर भकेते पिता सीरध्वज भौर उधर उनके विरुद्ध मनेक भार्यं, असुर, 
नाग राजाओ की सेनाएं 1 पिता के पात दिन्यास्त्ों का नितति भभाद। 
मिथिला के युवकों मे यद्ध के प्रति अनुःसाह । 
रात-रात भर पिता महलों की दीवारों से वाते करते रहते ये । गपनी 
पालित पूत्री के लिए कोई पिता इतना कष्ट नदौ सह सकता + कोई भी एमे 
विकट अवसर पर, अपनी पुत्री कासवशधच कर, राजनीतिक सम्षौता कार 
सेता-““पर सीरध्वज नही टले । वे अपनी पृत्रौ के सम्मान कौ राके लिए 
श्ट सरहुगे, चाहे वतिना दी हो, कतिना ही" 
युद्ध के पर्चात्‌ पित के मन मे मजगव-परिचालन का प्रतिवध लगा, 
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पत्नी को वीरयेश॒ल्का घोपित करने की वात जायी 1 सीता को क्या आपत्ति 
हो सकती यी । किसी सी प्रकार पिता के मन का बोञ्च कम टता“ उन्दने 
अपनी स्वीकृति दे दी *“* 

पितानेततव भी समश्चाया था, "भती प्रकार सोच लो, सीते ! यहुन 
हो कि वाद मेँ पद्चताना पड़ । वीर्यशुल्का धोपित होने मे वहत सारे जोखिम 
ह । इसके पश्चात्‌ निर्णय न मेरे हाथमे रहेगा, न तुम्हारे! जो पुरूप 
परतिवंध पर पूरा उततरेगा, उसका तुम्हं वरण करना होगा 1 उसकी आयु 
गुण, रूप, बुद्धि, पद, जाति, कुल, गोत्र-कूछ भी नहीं देखना होगा । भौर 
चेटी ! कोई योग्य वर मिला भी, तुम्हारी इच्छा इई भी, कितु वह प्रतिवंघ 
पर पूणं नहीं उतरा, तो उसका वरण नीं कर पाओगी “सोच लो, सीते ! 
म्यह भी संभवदहै कि वीययैशल्का कन्या आजन्म कुमारी ही रह्‌ जाए” 

सीताने सोचा था, भरसक सोचा था; पर कोई विकत्पदहीनहींथा!ः 

आौर तव अनेक पुरुप अपने वल का परीक्षण करने माए ये। 

जव भी कोई परीक्षार्थी जाता, सीता के प्राण सूली पर ठंग जति-- 
"हि शकर ! क्या यह व्यवित अजगव-संचालन करलेगा ? क्या इसका वरण 
करना होगा ?नही-नही, शंभो ! मून पर दया करो } इसक्रो इतनी सामथ्ये ` 
नदो नदो म इसका वरण नहीं कर सकती" 

देसे किसी भी नये पुरूष के आते ही, सीरताके मनमें दुष्कल्पनाओंका 
-वचंडर मच जाता--क्या इस पुरुष के साथ मेरा विवाह होगा? क्या 

, होगा मेरा भविष्य? मैने अपने जीवन को इस रूपमेंतो कभीनहीं 

चाहा 1" "उका मन इतना तनता कि टूटने-टुखने को हो जाता.“-वहू 
व्यक्ति परीक्षामे असफल हौ जातत तो सीता की जान-मे-जान आती.“ 
आज तकं मजगवने ही उसकी रक्षाकीदहै 


सौताकाष्यान रामकी मोर चला गया1`"वे क्या सोचतीजारहीहै?. 
चवे उस विपय में क्यो नदीं सोचतीं, जो प्रष्न वनकर इस्र समव उनके सम्मुख 
गाया ह 1 अतीत को उलरने-पलटने से क्या होगा -*- 

समके विपयमे कितना कु सुना है सीता ने । समता है इन दिनो 
मिथिला का पवन साये-सायं नहीं करता, राम-राम क्ता है"""रामने 
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सिद्ाश्नममे राक्षो से युद्ध करउना नाश किया, रामने विश्वामित्र के 
यन्नकीरशाकी, रामने सायं सेनापति के पुत्र द्वारा पीडित निपादोकी 
रक्षाकी, रामे वायं सेनापति भौर उमके पुत्र को दंडित किया, सामने 
राक्षिम-श्षिविर सै यपृता युवतियो वन उद्धार जरिया, रामने इन््रद्यारा 
पीडित महत्या को निष्कलंक घोपित कर उनका.मातिच्य प्रहूण क्रिया, राम 
ने अत्या को गौतम वे आश्रम मे पहुचा दिया, रामने"““ 

क्या-क्या किया रामे" 

रामबीरर्हु, उदारु, न्यापके णव है, दलितों के रक्षः है, स्वार्थ- 
शृन्य ह, युग-पुर्प है, युवकरहु, वलिष्ठरहै, निर्मोकै, सुदरर्दैः 

रामर भायं ह, सम्राट्‌ दणरथ वे ज्यष्ट पूत्र है, शिसित है, बुद्धिमान है, 
शिष्ट, शालीन भौर सम्कृतर्ह"" 

राम जातिवादमे विश्वाम नही करते, राम एकर वं द्वारा दूसरे वर्ग 
के शोपणका विरोधकरते है, राम पणु-सरीचे मोगकानिपेधकरतेरहै, 
राम त्याग, व्तिदान, सच्चाई भौर न्याय देः पक्षधर ह" 

सामने यनजाको सम्मान दिया, रामने बटृल्या को प्रतिष्टा दी, राम 
सीताः 

क्या सीता भी वनजा मीर महरयाङे समान पीडित? ह! है 1!" 
उनका मन चीच-चीखकर कहता है । वे भी महत्या के समान दम प्रतीक्षा 
मैँवटीैकिः राम आक्र उनकी भन्ञातकुलणीलता का कलक धो, पिता 
पीरघ्वजकीमानकी रकषाकरे-- 

सीतारामकेवरणकेलिएर्तार? 

गीत्ताकोामनकट्तादै, राम मे विवाद्का अयं केवल लान से मूषित 
हीनदी दहै रामको पति-खूपमे पाकर मीताङे जीवन को एक दिशा 
मिलेगी, मन्याय विरद्ध चिर-मधपंरत एक साथी मिनेगा, मीताका 
जन्म चरितां होगा" "सीता किसी राजभवनमे पलग पर वंठकर, दास. 
दाक्षियों मे मेवा करवा, दिन-रात पान चवाना अपने जीवन का लश्य नही 
मानतो -“"सीता मतान उत्पन्न करने कैः यततकेरूपमे किसी राज-परिवार 
म उपयोमी मिद्ध होना नही चाहती "सीता कैः जन्म का भी एक उदेश्य है, 
नी क वे मज्ातकृ लीला का कलक लेरूर ससारमे वयो आती ? नही 
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"तौ उन्हं पिता सीरध्वज के उदार मानवत्तावादी संस्कार क्यो प्राप्तोति 
सत्ते ! सीते ! ! तेरे लिए एक ही उपयुक्त जीवन-संगी है-- राम ! 
सीता लजा गई । क्या सोच रही है वे.“ 
पिता आज रामसे मिलकरआये ये, तो कह रहै थे, “यदि मुञ्लसे 

"पूती हो, सीते ! तो मै कहुगा, संसारमें जआदशं जोड़ी एक हो सक्ती है 

--राम भौर सीताकी 1" 
"अच्छा ! अच्छा 1! सीता ने अपने मनको डंटा, कल प्रातः आ 
तोरहेदैयैभीदेखुंगी तेरे रामको, कौन-से लाल जड ह उनमें {' 


प्राततः, उपा-काल में ही, सीरध्वज का यजप्रासाद, राम का स्वागत करनं 
के लिए, अपना प्रसाधन करने चठ गया 1 

अभ्यागतो को वैठाए जाने काप्रवंध किसी कक्षम नहीं हुजाया। 
प्रासाद के सचसे चड़ प्रांगण मे उनके स्वागत की व्यवस्थाहो रही थी । दसी 
प्रांगण र्मे अनेक वारं प्राथियो को अजगव-संचालन की परीक्षा का अवसर 
दिया गयाया। इत्ती सेयह प्रांगण, जजगव-प्रांगण कहुलाने लगा धा } किसी 
यक्ष मे, परीक्षां अजगव प्रस्तुत करना तो संभव नहीं ही था, अन्य किसी. 
प्रीगण मे भी उतना स्थान नहीं या । अभ्यायतों को यहां वैठने की व्यवस्था 
कै पीये, विषएवामिच्र द्वारा अजगव-चर्वा ओर सीरघ्वजकी धारणाकि राम 
जजगव-संचालन का प्रयत्न भवष्य करेगे--दोनों ही वाति थीं । 

सीताने रामक स्वागत का समारोहं देखा, तो मुसकरा दीं । पिता 
कितने बातुर येराम केलिए! उन्हे भपनी इच्छातथा राम-संवधी 
अपनी घारणा में कोई अस्पष्टता या द नहीं स्वा था) निद्र, स्पष्टदटंग 
ग अपने मनकी वात प्रकटकरदीथी। कितु सीताकौ इच्छा जाने विना, 
वे कोट निर्णय करना नहीं चाहिते ये"-सीता को कहीं यह भीलमगाथाकि 
पितता को, अजगव-संवंधी अपने प्रण को लेकर, एक हृत्फा-सा पश्चात्ताप 
भी दै "यदि कहीं उन्होने वह्‌ प्रण न किया होत्ता, तो कदाचित्‌ कल संध्या 
समयहीवे रामको, अथवा उनके अभिभावक के रूपमे चपि विष्वामित्न 
सो वचन दे अति }"“"पर्‌ पिताके प्रतिपूर्णं श्रद्धा ओरस्षम्मान होते हृए 
मी, पिता कौ वद्धि भीर उनके निर्णयो पर पूणं विश्वास होते हृए भी, राम 
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चो देवे विना सोता को निर्णय नहीं तेना चाहती“ 


अपने क्षवे स्षरोवे सेसीताने नीचे प्रांगणे ब्रह्मचादियोंकी टोली 
फोधतति देवा 1 मीता सतक होर चैट गहं। ये लोग, विश्वामित्र तथा 
-राम-तक््मण फे यागमन की पूरव-मूचनाके रूपमे भाए होगे 1 कु ही शरणो 
मेराम मी यदू पहुंच जाएे। 
तमी द्रप्रपर माहट हुई। 
सीता ने मुडकर देप्रा, भाता सुनयना क्के भीतर ना चुकी षी। 
उनके मायकोरदामी नही थी 1 यह्‌अमराध्रारण वात यी । फितुक्लसे दम 
श्रामादमे अनेकः अमाघारण वाते हो रही है । टायावत्‌ चुपचाप भपने पतिं 
सः अनुमरण करने वाती माता मुनयना कुछ अधिक स्रियो उटीहै। 
पिके चेहरे पर भगा दैखकर उनफ़ा मन भी उल्वसित हो उढा है 1 
“पुत्री 1 श्रद्‌ चाहते हिवि विश्वामित्र कै स्वागत कै लिए 
तुम भी उपस्थित रहो ।'' 
"अच्छाममां 1" 
भीता मांक माय चत्त प्रदी । 
वित्ता एमा कपो षाहते ह- सीता गमघ्तती ह । कत सध्यासेही पिता 
षस विषयमे सीता का निणंय जानने कै लिंएु अत्यन्त उत्सुक है ।*“"भौर 
मता, चिना राम को देखे निर्णय वताना नही चादृतीं । "तौ पिता चाैगे 
दी रिमीतागुषठके स्वागत के निए उपस्वित रहै" 
विश्वामित्त ने प्रागेणमे प्रवेण क्या। 
प्रणाम मीर मागीर्वादि कं शिष्टाचार कै वीच सीतानेरामकोदेपा 
-- अवा शरीर, चौडे कथे, शरीर पर कही अनावश्यक चर्व नही, व्यायाम 
भीर फटिन प्रजिदण में तपा हुमा, दृढ पेशियो का सुगलिति शरीर, सावना, 
रंग महज, रजु, भोते चेहरे पर यद्धी-वडी गहरी-गमीर भाय, तीती नाक 
मौररोलें की मुनकान""-मीता खक गदं १ इम मुमरनन दे आते बु नदी 
मोचा जाता, षट भौ नही} 
गुरव॑ठ मष्‌ । उने दा्ु-वाए्‌ राम यौर न्मण व॑ठे। ब्रह्मचारसियो की 
टोती पीद्ध बेट गहं । 
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विश्वाभित्रने द्रुशल-सेम-संवंधी ओौपचारिकि प्रश्न पृद्छकरर राम की 

ओर देवा--सम के चेहरे पर उत्ललित गंनीरता थी, जैसे कुछ पाकर उत्के 
उल्लास के साय, जपने दावित्व-वोध स्ने गंभीरहो गए द्यं 1 जंमे मन मचल 
मचलकर कुछ मांग रहा हौ, मौर मस्तिष्क पुकार रदा दी, तनिक स्क 
जा कुछ सोच ले 1 जल्दी न मचा} 

विश्वामित्र की दृष्टि लक्ष्मणपर जा स्क । लक्ष्मणकी किणोर 
आकृति गंभीरता से मुक्त थी, उनके मुख पर उल्लास-दी-उल्लास था । यंपनी 
तत्लीनता मे उनके ठ कु इस भंगिमामें खुल-से गए भर, जते उन्मेस 
स्वर फूटेसा--““्नानी 1*“ 

चिष्वामित्रे आवस्त हौकर मुसकराए । क्रतु सीताको देख लेना भौ 
आवश्यक था--सीतता का सहज उत्लास, {किचित्‌ लज्चा की लालिमा, नेनों 
का वार-वार कुठ देखने को उट्ना ओर जूक जाना, दें का कध कटने को 
उद्यत्त होना गौर मौन रह जाना“ । 

विश्वामिच को जपने निर्णय की पुष्टि-दी-पुष्टि मिली । उनका मन 
कम॑ के लिए व्याकुल हौ उठा । बोले, “राजन 1 तुमने प्रण किवार्हैकिजो 
पुरुप श्रिव-घनुप को परिचालित्त करेगा, उसके साय तुम सपनी वीर्यशुल्का 
पूली क्ता विवादं करोने 1" "मै चाहता हं कि यह अवसर रामक्ोभीदिया 
जाए! 

सीरध्वज की बावे ताकी बोर घूम गदं 1 पिता-पुव्री की दृष्टि 
मिली । सीता चे अपनी स्वीङृति दौ गौर नां लजाकर ल्क गई 1" 
सीरध्वज बाशा ौरनिराणाके द्ंमेजाफने! वे नहीं जानतेघ्े कि 
परिणाम क्या होगा 1***"एक ओर्‌ आनन्द थाकिसीताकारमके साय 
विवाह्‌ सेभव ह गीर्‌ दूसरी मोर एक बायंका--यदि राम जजगवे-संचालन 
न कर्के, तो इतस्त जागा क खंडित होने पर कितनी पीड होगी सीरध्वज 
को 1**"जपनी उत्तपृत्रीका ध्यान भी उन्हुंदौ जाया, जो नाच तक्र एक 
उत्सुकता से ठगी हुई, भीपण मानस्सिक यातना का नसुनव कर रही ह । बह 
नदीं जानतो करि उसका विवाह क्व होगा, करिसक्रे साय होगा 1 हृ वार 
कोई नया पुरूपं आत्ता है । शिव-धनुप प्रस्तुत किया जाता ई ! सीता को हरः 
वारं पीड़ा की अन्नि-परीक्लामं से गुजरना पड़ता है! दरवार-पर्‌ इस्त 


~ 
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यार न्विति एकदम भिन्न है! याज तक देतो प्रिसी भी परीक्षा, 
परीक्षार्थी के तिए सीना कै मनने स्वीषति नही दौ धी । ङ्गितुमाजसीना 
कामन उरक चेहरे पर भा वला है, उतकी बागे यो रही ह 1*“" इते 
सूं आने वाने पराधार्थी धु्पो को म्तफलता के सिद सीता ने परायना कौ 
थी; मौरमाज वही सीत्ता रामकी सफलता के लिषएु ईषवर से प्रार्थना 
परत्ती-मी प्रतीतो रही है" 

सीरध्वज नै एक वटे-से प्रण्न-चिह्व मे फंमी, मुक्त हीनेके लिए 
कड्‌ फडती माणाके साय, मुडकर अपने षीद खड अनुचरो को देषा, 
“निव-धनूप प्रस्तुत श्रिया जाए 1“ 


३ 


भिय-घनुप लाए जाने का अतराल, वडा कठिन समयया! सीरध्वज, 
घतानन्द, सीता, सुनयना, विश्वामित्र, राम, लकष्मण--सभौ अपनी-अपनी 
उतक्षनो मे खोएये। ल््मणका चचल किशोरमनभी जैसे समयक 
गंभोरतासे त्स्नहौउढाया। मगते करद क्षणो मे कुष्ठ वहत महत्वपूरण 
प्रटिते होने वाला धा--जो भविष्यमे होने वाली अनेक यटनाभौ कास्वषूपर 
निर्धारित करेगा । यगते कृष्ट शणो मे व्यक्तियो काही नही, इमदेशके 
भविध्य का द्तिहास लिपा जाएगा । 

पोर बात्तचलनहीपार्टीयी।ज्िसी वातिक सूत कहे उठाया 
जाता, यगते ही क्षणं मनजाने ही वह्‌ कृछ इत प्रकार मू््म होकर विलीन 
दो जाता ङः प्रत्येयः व्यक्तिफी पकडे यार हो जाता । देपी मन स्यति 
भं ातचीत संभव नही थी । श्रतीक्षा में बातचीत नही होतो, केवल प्रतीक्षा 
होती दै। मौर साया की यई वातचीत, उस प्रतौक्षाकोरेवाक्गित कर 
दती है।*** 

भनुचर भा पटे । श्िव-पनुप एक विराद्‌ शकट प्र रखा हमा, 
विचित्र य॑वरथा। संकटं मनुष्य धक्का देकर उत शकट को यहा तक लाए 
थ] कदाचित्‌ वारवार वह इमी श्रकार चाया जाता था शकट कौ धकेल- 
कर साने वतते लोग वुरी तरह हाफ रहै ये। उनके शरीर स्वेद-धाराभो से 
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पूरी तरह्‌ भीमे हुएथे। 

राम को लगा, इस शकट को पशुओं दारा खीचा जाना चाहिए था 1 
पर कदाचित्‌ शिव-घनुप होने के कारण इस यंत्र का इतना अधिक सम्मानं 
थाकिद्से मनुष्य ही खीचा कस्तेये"--अंध-घद्धा जीर अंध-विश्वास के 
सम्मुख वृद्धि वेचारी निल्क्यिद्धे रही यी। 

सामने खड़े होकर उत्सुक दृष्टि से उप्त यंतरे को देवा-यह्‌ शिव- 
धनुप था, अजगव । अनेक देवताओं, राक्षसो किन्नरो, नागों मौर मनुष्यों 
ने इसे संचालित करने का प्रयत्न किया था, कितु आज तक कोई भी सफल 
नहीं हयो सका या।"-"उनका ध्यान उसे खींचकर यहां तक लाने वलिं 
मनुष्यों के दल कौ भोर चला गया । कितनी वुरी तरह थक गए थे बेचारे! 
जिस धनुप को यहां तक लाना इतने मनुष्यो के लिए भसाध्य कामं हौ रहा 
था, उस धनुप से शिव ने किसी समय युद्ध किया था। वे कंसे इसे उकाषए्‌- 
उठाए्‌ चलते होगे ? निस्वय ही उनके पास इसे चलाने के लिए कोई शक्ति 
रही होगी, कोई ऊर्जा, कोई इधन ˆ" "एसे य॑त्र मनुष्य को शारीरिक शक्ति 
से नहीं चलते 1 कितु, सीरध्वज इस ईधन के रदस्य से परिचित नहीं ह । 
कोई भी परिचित नहीं है 1" `" तभी तो मनुप्य अव दस फकट को चलता 
नही --इसे पशुवत्‌ खीचता है } 

राम की उत्सुक दृष्टि, उस यंते मे, उन सारे उपकरणों को खोज रही 
थी, जिनका ज्ञान उन गुरु नेदियाथा) कितु इतनी दूर से उने उपकरणों 
का संधान कदाचित्‌ संभव नहीं चा1-""राम विकट उत्कठासे गुर्की 
आना कौ प्रतीक्षा कररहेये। | 


सदष्मण जिज्ञासायीर घडधासे धनुप को देच रहय) दसा कोर घनुप, 
एतरादी गयो, किती भी प्रकार काकोई यांक्निक धनुप, नतो उन्दनि 
ययोध्या के रज -जस्तासारमे देवा वा, न प्रशिक्षण कौ सवधि मे अपने 
गुरुकेजाघ्नममें] लजगवके विषयमे सारी सूचनां गुद विष्वामित्तने 
उनकी उपरियतिमे दी भया रामकोदीयीं; फिरभी ल्मणने यह्‌ 
कल्पना नह की थी छि यह्‌ घनुप रेता अदभुत होया 1" लक्ष्मण के मनमें 
यह्‌ विश्वास जमतालजा रहाथा क्रि घा्यावत्तं के समस्त सम्राट्‌ मीर उनके 
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ये महन्‌ ज्ञानी गु लोग, भस्त-निर्माण विद्याम निभ्चित ख्पमे बहत 
पिच हुए च ।*“"रेसी यसाधारण, चमत्कारिक कला ! लक्ष्मण का मनं 
वरयम इग मोर खिचता चना जा रहा या।-- भमा राम जवे मौध्याके 
प्रामङर होये, तो लदमण बवश्य ही उनते बनुरोध करे, मि बोध्यां 
ष्म वलाका विक्रा रिया जाए । मायावत्तं कौ रक्षा फे त्तिएयह यनिवायं 


दै 11 


विश्वामित्रने भ्रा देने मे अधिक्‌ वितव नही कयि, "उदो, वतप राम ! 
महादेव छिव तुम्हारी महाता कर +" 

स्थिर, महन मयर गति से चतते दए, आरमवि्वास मे भरे राम पवाद 
तक पट्वे । उन्देनि धनुप का पयेवेक्षण क्या। तनिक-गी सावधानी से 
दयन भर, उस यं की विभिन्न कले ठीक उमी प्रकार दिवाई दी, जिस 
प्रकार गुने वतायाया।**“राम फो अपनी सफलता का विप्वासं हौ 
आपा । उद्विग्नता निसेवित हो गई। सहज उल्लास ते उन्होनि सौताकी 
भर देया--मीता आतुरता, जिन्ञामा, माननिकः प्तनाव, भआाशा-निराणा वै 
टेद््रशीकरिनषडीमेसे गुजरने कौ यातना सह रही थी" 

रामकेमनमे विभिन्न विचारे की तरे उठने लमो--क्यावे शिव 
धनुप का परिचालन करने कै निए इमलिए प्रस्तुत हो गएरहैकिवे सीता 
भे विवाह करना बाहे है ?--"सीताके प्रति उनके भाकपंण काकारण 
वया दै? सौतताकी शूप-सपदा ?"""क्यावे कामके प्रमाव के अधीन यह्‌ 
चिकरट काये करने षो उद्यत हृएह? राम कामन विद्रोह केर उठा“ 
सी यात कंसे सोची जा सक्तीहै “पर यदिदेमानदीहै, तौ उर 
मस्या के दूमरे पश प्रर भी विचार कर तेना चाहिए 1 धनृप-परिषानन नेः 
माय, सीता कैः पाणिग्रहण का मक्ल्पे अनुवदधहै। राम यदि धनृय-परि- 
चातन पने गौये-प्रद्तंनकै निषएकररटेर्हुःतो सीता के पागिग्रहूणका 
कयाहोगा ?"“"पर भव वे यह्‌ सव बयो गौच रहै? वे सीता रे विवाह 
की सहमति दे चुके 1 उनङा मन वार-वारसीनाकौ बाकक्षाकदरहा 
ह *"*पर शया उमके लिए पिताक भनुमति भावश्यक नीह?“ 
दै 1 मही दै । जयोध्यातते चते समयपितानेक्हाभा, शुर विष्वग 








~ 
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कीआज्ञाका पालन करना! ओरगुर की इच्छाहे कि रामसीतासे 
विवाह कर.“-मौर राम की इच्छा ?.“'राम पदे दी भोच-विचारकर्‌ 
चुके ६ । वचन दे चुके हं !*“"पर केवल वच्रन के लिए दी ? उनकी अपन) 
कामना कुछ नहीं है ? हा, कामनाततो है) कामनाकेपीये तकंमी ह? 
तकं } क्यों नहीं “गुर विश्वामित्ते फौ चात का विवास राम कर सवते 
कि सीता उनकी उपयुक्त सहभागिनी पत्नी होगी 1*“" सीरध्वज के कसे के 
प्रशिक्षणकी भली परवे विष्वासत कर सकते द. ..वात कु उलक्नती-ती 
लग रही थी] विवाह मौर धनुप-परिचातन...धनृप-परिचाक्षन ओर्‌ 
विवाह“ "दोनो एक-दूसरे से जुडे ये.-.राम किसके लिए, कौन-तता कार्यं 
कर ररे... 

"“"विवाहकीयात एकमोरदहै। वैजिस समय विष्वामिव्रकेसाय ` 
आए थे, विवाह करने के लिए नहींआषएथे। न्याये का पक्ष-ग्रहण कर्‌ 
ये अन्यायके विरुद्ध सने आएथे। आज यदि इस अवसर का उपयोगः 
कर, शिव-धनुप-परिचालन कर, आर अंततः उसे भंग कर, वे अपनी वीरता, 
दक्षता, सक्षमता का प्रमाण देते, गौर एक वीर के रूपमे प्रतिष्ठित दृति 
है, तो अन्यायकाविरोधकरनेके लिए उसका लाभ दीदहौमा)...फिरः 
सीता जसी उपयुक्त संगिनी उन मिलेगी ।..-सीता अपनी अनज्ञात्तकरुल- 
एीलता के लिए अपमानितदहोनेसे वचेमी, सीरध्वज को किसी-न-किसी. 
व्याजसे कलंकित नहीं किया जा सकेगा...सव कुछ ही शुभ होगा... 

“गुरु कौ आग्रंका उनके मन में धिर आयी ..-शिव-घनुप यदि कहीं 
राक्षसोके हाथमे पड़ गया; मौर उन्होनि उसकी परिचालन-विधि सीष 
ली, तो समस्त आये-सम्राट्‌ उनके द्वारा अत्यन्त पीडित होगे...राम कोसव 
का उद्धारकरना होगा" सवका देशका, समाज का, सीरध्वज का, सीता 
का..मौर...ओौर.."राम केमन्‌ का..-यही सम काधमं है, यही समय 
का सत्य है...खंड-सत्य सत्य नहीं हौता--सामूहिक सत्य ही सत्य हौ सकता 
है...राम का एकमा धमे अजगव-परिचालन हे...इस समय दन्र वयो 
दै? नि्णंयतोवेते ही चुके ह। यह्‌ कमं के पट्लेकी माया, माया... 
राम की समस्त ऊर्जा उनकी भुजाभो मे संचित टोने गी... 

सम अपने चितन से उवरे भौर कमं कौ. योर उन्मुख हुए 1 
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असाधारण यात्मविश्वास के साय, गल्यन्तं जानकार की भांति, 
ने गुर के निदेशानुसार, उस यंत्र की करल पर हाय रखा... 
नका निर्माण कुषम दयसे हुआ था किः कटी कई जोड़ दिखाई 

नही पड़ता था । वह्‌ हिलाए-डनाए जा सकने वाली, यत्र की कल के बदले 
उम विशाल येव का एक अग ही लगती थी, जित हिलनि का प्रयल्न व्ययं 
था) दूमकानिमाण करने वाला व्यविति निशिवित रूप से अदमृत शित्पी 
था; ओौर उसके पाप धातुञजो को गलाने भीर ढालनेकाकायं करे कौ 
शमौ विकसित विधि थी, वै आर्पावत्तं मे अन्यत्त कही नही थौ । तभी 
तौ मंपूणं भा्यवित्तं के लिए यह्‌ य॑त्र आश्चयं की वस्तु या । उसके स्वरूपकी 
उपयुक्त कल्पना न होने कै कारण, आयं भापायों मे कोई उपयुक्त सन्ना भी 
नदी धी । उस "धनुष" कहकर पुकारा जाता था, जँमे बह मी याम मौर 
डोरी का साधारण धनुप हौ ।.--अवण्य ही महादेव शिव दिव्यास्त्र कै 
अदृभूत निर्माता ये...कभी राम कोभी अर्स््रोकी सहायताकेनिए्‌ शिव 
केपामजाना होगा... 

रामनेमुद्टी मे पकडी कल को अपनो भोर कीच । उनके यव का 
उस पर को प्रभाव नहीं भा, जड वस्तु अपने स्यानते नदरी टिकी ।... 
रामने प्रयत्न करअपने शरोरकी ममस्ते णवत फा यपनी वष्टि मं श्राद्वान 
किया। कल को पूरी शकि से अपनीयोर ग्रीचा। कयथदरभी धने 
स्थान पर स्थिर थी.--कुटभी नटीं..-कोष्‌ परमाव नर्द वरिदतन 
जेमे सव करु उद हो, स्थिर, यपगिवंनीय. तु गमदा 
टी दो सक्ते...गुरके शब्द उनके मन्तिष्टयं गूम ग्र (ददी 
कौध्न, दोनों का व्रयोग..वत बौर कीतय दी... 

रामे गुद्-निदेितदूमरे चपर दीम ददा प्नीन वये 
प्किनिदोभागो्मेवंटरदीयी। कमर मक शरन वर्मक भीददि 
उपकरणकोदबार्दाया, भीर्‌ कमर दत दोर ायनि ववी 
कलको सपनी योर यीनण्दा था |... तय शा शठनं दरथोम 
यल, एनत, जान बौर मनुवत्‌... 

रामकेप्तरीरक्ी वैनर्या कटा ब 9 1 22 अधरम 
द्टाथा। मापरववयतवदट्‌ त ग्द शीर 
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आर... 


लक्ष्मण नें मे विकटता ओर करणा साथ-साथ भरे देख रहे थे..-भेया 
राम अकल्पनीय शारीरिक पीड़ा की स्थितिमेंसे गुजररहेथे,मानोदो 
विकट शवितयां उनके शरीर को, हाथों गौर परो से पकड़कर, दो विरोधी 
दिशां मे खींच रही थीं । उनका शरीर जसे नाभि के पास से टूटनै-टूटने 
कोहोरहाथा 

चक्ष्मण का मन तडप उग--भैयाकी सहायता कंसे कर ? कंसे 
असहाय हो गए हँ लक्ष्मण ! वे देख रहे हैँ कि भैया एक विकट परीक्षा में 

गुजर रहे है, कितु वेक नहीं कर सक्ते) इसे तो भेयाको अकेले ही 

सहना था, एकदम अकेले 

लक्ष्मण अपनी असहायता से क्षुब्ध हो उेथे। 


सीताको चमा, राम लोहके पवेत सेजृन्न रहैथे; उसे तोड़ डालने के 
लिए कटिवद्धये, दृढ प्रतिज्ञ .. .जैसे वह्‌ लोहे का पवत, उनके भौर सीता के 
वीच की प्राचीर हो, जिसके टूट जने से वे दोनों आमने-सामने होगे, एक- 
दुसरे के पास, एक-दूसरे के साथ । पर लोहे का पर्वत भी क्या कभी मानव- 
शरीरकी शकितसे टूटा ¡ ...सीताके मनम पचासो चीत्कारि ववंडर 
मचाने लगे..."राम ! मेरे राम } यहुसवमेरे लिएरहै, मेरेलिए। मेरे 
सम्मान के लिए, मेरे प्यार के लिए-यह्‌ अकल्पनीय परिश्चम, यह्‌ दुसद्य ` 
यातना...राम । मेरे राम !' 


रामकेर्परोकेनीचेकी कल धंसी ओर ततक्षणही हाथकी कल अपने 
स्थान से डोली...राम के शरीरके वल के साथ-साथ उनकी गात्मा का वल 
भी, उनके हाथो-पये मे समा गया ..-.प्रयत्न . प्रयत्न ...मीर...ओर... - 
उपस्थित जन-स्रमुदायने नभृतपूवं आश्वं से देवा--उनकी आंखों के 
सम्मूख, स्वेथा असभव संभव हो रहा था; अपूव घटित हौ रहा था 1.उस 
विराट्‌ यंच का एक खंड अकस्मात्‌ ही ऊपर उठ्ता जा रहा था, जैसे कोई 
लोहे का हाथी, भयंकर मुद्रा मे अपनी सूंड उठाकर, प्रहारक भंगिमा ग्रहण 
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कर रह टौ 1... लिव-धनुप बव जद नही या, वद्‌ सश्रियहौ उदया या 
मानो राम दैः दमित कै वनुमार, उसकी प्रत्यंवा चटृतौ ना रही पी... 

रामको गुदठनेवताया यारि यह्‌ यजगवकफो भुजा । इमोढे 
धारण कर, यनेरः दिव्यान्त्र प्रव की योर प्रश्षेधित पिए जति ध; यहं 
भूजा णतु काफातयी। 

"""भूजाप्रमश. ज्र उठरही यी-""दममे पूवि उगयत्रमें 
अन्य परिवर्तेन होता, यथवा वट्‌ षरि मे पूर्ववत्‌ जद टौ जाता; याम थप 
हा्योमे पकटी कल के मारे प्रायः भूल-म गए, मौर वपन दोनापंगोरये 
सम्मितितत शवित ने उन्दने एक विर्ट प्रहार परिया 1 स्यही वै कूद भीः 
यंत्रगे कहुप्गदुरजाक्रषट़ृटीगण्‌। 

यत्र कागत्मि-वित्पफ्रटङे तत्त्व प्रेरित हौ चूका या। निमिष मात्र 
भौ समय नदीं नगरा । मी षद पात्र के भीतर गूजने वासे विस्फीट बाम 
भयंकर शब्द हमा भौर यजगवदेदोयदटटोभ्ए्‌1 

कठिने परिश्रम के कारण तेनतेन चलनी माम को निपत्रित मरत 
टु राम पुनः मजगवके निष्ट मा गष! उन्टेनि देवा--ऊप्ररमे अनमय 
कैषहिदोषडदटएुये, शिवु उम गद्नके भीतर केभनेक तु ध्वस्त टौ चुके 
ये, जिनङ। पुनः जुदना सवया यसम घा । ` यव कमी भी बत्रगव द्वारा 
दिव्यास्द्र धारण नदीं फरिएु जा मके, अव वजगव कमी भी शत्रूजीकय 
नाश्चनही कर सकेगा । रानने ने मदाकैनिप्‌शानकर दिाया। 











उपस्थित जन-ममुदाय आस्वयं के कशाघात मे खनायाम ह मप स्यान 
मे उट्गस्यड्ाहौ गयाया। स्वय श्वि दिरवामिघ्र,पूर्वाभमाम दति द्रप्‌ 
भी, कायं की पूणता मे पुरमिव टौ ममदज ही ञडेये। लक्मणभपने मन 
कोअदोनितकरले दष, परिभिन्न अव्रैयोौ को, वनगतं कर्पटान्‌ 


भीनहीपारटेये। 


विस्फीटक शव्द मे वोकरने की स्विति दे गुजरक्र, मतान एक ८ षट 
भर, रामकेषूपको निहार, पाम स्ख जयमाना क्र स वित 
हौ मषनी वे मूद ली ।..-अव योर कया परप या दवत का ब. 
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हो उलीथीं। राम अव उनकेये,वेरामकीथीं। लोह का पवेत टूट गया 
या] उनके राम ने अदत पराक्रम किया या, उन्हें प्राप्त करने के लिए) 
ेसा पर्प संस्ार-भरमें अन्य कोई नहीं था] राम अद्वितीय रह, अपूव 

अद्भत, निरपम.. सीता ने पास वैठी माता सुनयना की गोदमें चेहरा छिपा 


लिया...अपनी उवडवाई आंखों का भेद चे किसी को नहीं बताना चाहती 
थीं। 


सीरध्वज, शतानन्द आर मंत्री-समाज सुखद आरचयं सं जड़ हो गया । 
उपस्थित लोगो मे से कितनों ही ने, स्ससे पहले भी अनेक वार, एसा दृश्य 
देखने की आकांक्षा की यी--क्ितु वहु कभी संभव नहीहो पायाया) 
उनकेमनकीतहुमे सगौ निराला की कार्‌ सदा घनी होत्ती गईयी 1... 
आज राम नै शिव-घनुप को न केवल संचालित किया या, वरन्‌ उत्तकेदो 
खंड कर उलि थे! क्या होता अव अजगव का { उसका उद्य पूराहो चूका 
या 1...अच्छा किया, राम ने उसे तोड़ डाला 1...पर इस समय अवक्या 
हौ ! राम का अभिनन्दन किस प्रकारो ! 


सीरध्वज का मन एक सत्यसे एकाकार हौ उठ था । केवल एक सत्य } मन 
पूरी तरह अभिभूत था 1 मन के भीतर, वाह्र, धरती पर,वायु पर, आकाश 
पर--सव ओर, सव स्थानों पर, सव तत्त्वो पर वही सत्य लिखा हसा 
दिखाई पड़ रहा वा--सीताके लिए राम एकमात्र उपयुक्त वरहु। वे 
ही सीरध्वज के जामाता हो सक्ते र 1 उन्होने सीरध्वज का प्रण पणं किया 
है 1 

सीरध्वज प्रेम के वेल से आंदोलित्त, अपनी राज-मर्यादा को भला- 


कर, प्रायः भागते हुए आगे वद गौर उन्होने राम को अपनी भजामो मे भर 
कंठ सेलया लिया) 


१० 


जनकषुर से बाहर तकं आकर, वारात से विदा ले, सीरध्वज जच लीट गए, 


3. 
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तौ दशरथ जसे अपरे मे भाए। उन्होने पटसौ वार वारात कौ भोर ध्यान 
दिया~- सवस भागे गुदव्िष्ठ का रथ चलं रहा चा । उनके पौ एक अन्य 
रथ म, भपनौ अनेक सधियो के साय सौोताथो। रामं तथा दमण 
सप्वारूढहो, उसो रथ पैः साथ-साथ चल रहे ये । भरत तया णवृष्न उनके 
गद-पीद्ेही ये । उनके पश्चात्‌ कैकेयी के भाई युद्धाजित का रण चल रहा 
था । फिर अनेक तपस्वी ब्राह्मणो के रये । ओररावते अतम भश्वारोहिमीं 
फी दृकडियां । 
यह मव कुद कितना आकरष्मिके या--दशरय सोच रहै ये। कौन 
जनिता धाकि पटनाए द्रम प्रकार घटित होगी 1 विश्वामित्र भाकर, वल- 
शूर्वक्र राम तवालद्मणकाहुरणकरते गएये । उन्दँ भेजने की दध्रथ 
की र्च-मात् भी दृच्छा नही थी । कितु उस समय गुरु वक्षिष्ठ ने भौ, उनके 
विष्डध, विश्वामितरकाही पक्ष ग्रदहण किया या। दशरथ निष्पाय होगष्‌ 
ये। क्रितना कोसा धा उन्होने मन-हौ-मन उन दोनों पियो को । उर 
यही तता रहा था किः इन दोनो ऋवियौ ने विलकर दशरथ के विरद 
कोहं पदुयन्त्न रवा था, नही तो राम जसे नवयुवकः वो भयकर राक्षो से 
-लाने क तिएते जाने काक्या अथंया? फिरङ्किशोर लक्ष्षणमभी माथ 
ही चल दिएये।"“वचनतो दोनो ने दिएये--वर्ष्ठने भीभौर 
विक्वानितरने भी ; श्गितु वचनो तेक्या होत है । यदि उनके पुं के पाय 
कोर अधटनीय घटना घट ही जाती, तौ क्षि वया उन्हे लीद ताति? 
प्रि्तनी यातना के दिये"! 
आौरसंयोगकी वात । एक गौर विश्ामिते राम भौरतश्मणको 
लेकर गष, दूसरी भर चार दिनों के भीतरदी-भीतर युद्धाजिन वा पूवे, 
"परत षौ ननिहात भेज दो । कैकेयराज उतरे बहून यादकररहेदहै 1" 
भरतकेप्रेम मे शवृध्न भी सायजानेकोतयारदहौ गए+"“"क्या सोचने 
दशरथ, मिवाय दइमके कि मव लोग मिलकर उनके विष्दध ड्यन्तर रच र्दे 
हैया नियतिही उनको शत्रु हो गरहंथी। दोपु्रौ को उनकी इनच्छाक 
दिर्द वनिष्ठने विरामिव्रकेसायभेज दियाजौरअन्यदोक्ा क्‌ सी 
दानिन क साय भेजने को तयार वैटी घी । उनके पव उदी ऋचो 
दूरकयो किद्‌ जा रहे ये--चारो के चायो । वृद्धावम्पा म दशरथ ने सनः 


॥॥ 
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का ददं जाना या, ओौर जय.जव जान ही लिया था, ततो उनके विना वे नरह 
रह्‌ सकते थे ! नदीं तो जव वे स्वयं युवक ये, वालक राम के प्रतिकटां थी 
उनके मन मे ममता?“ 

कितने प्रयत्न से दशरथ ते युद्धाजित को रोका था, "सम मौर लक्ष्ण 
को लौट भाने दो 1 भरत भौर शबरुघ्न उनसे मिलकर चले जाएंगे 1“ 
कितनी पीडा थी दशसरथके मनमें | रामभौर लक्ष्मण कोगणए्‌ हुए दिन- 
पर-दिन वीतते जा रहै थे, भौर उनके विपय में कहीं से कोई सूचना नहीं 
मिल रही थी। 

सूचना मिली जनकके दूतस! वे लोग राम भौर लक््मणकेजामैके 
ठीक दसवें दिन कोसल के दरवार में उपस्थित हए थे । उनसे पिचते दिनों 
मे घटी घटनाओं को सुनकर कितने विस्मित हृए थे दशरथ ! कितनी 
सीमित, संकुचित गौर संकीणं दृष्टि से दशर्य ने विश्वामित्र को देखा धा । 
अपतं पृत्र-स्तेह्‌ की मायामे सम की शक्ति को कितना कम माका या) 
उन्हने विए्वामिन्न को अपना ओौर अपने पूत्रो का शत्‌ समन्ञा वा, मौर 
विश्वामित्र ने उनके पूत्रसे कंसे-कंसे अद्भूत कार्यकरवां डलतेथे 1*** ` 

सीरध्वज की पुत्री सीतासे राम के विवाह की वाति दशर्य के मन 
मेकभीनायीदही नहीं थी! इस संभावना के विपयमें उन्होने कभी सोचा 
ही नहीं था। उनके मनोजभत्‌ मेँ सीरध्वज का कहीं कोई अस्तित्वही 
नहींथा। विप्वामिन्न नेही एक प्रकार से सीरध्वज से उनका परिचय 
करवायाथा--भौर परिचयभी कंसा 1 *-"सीताकी अज्ञातकुलणीलता एक 
वार अव्य मनम खटको यी, कितु सीता वीर्यशुल्काथी  रामनेंउसे 
अपने शौर्य से जीता वा कोई क्षद्विय पिता रेस विवाह मे वाधा नहीं गल 
सकता । मौर सवसे अधिक आश्चयं की चात यह्‌ थी कि गुर वसिष्ठनेभी 
समं कोई आपत्ति नहीं कौ यी। 

समाचार पाकर, जनकपुर जाने के लिए दशरथ इत्ते मधीर हौ गए 
कि किसी समे-संवधी की प्रतीक्षा भी उन्दूं जस्य थी । गुर्‌, कु तपस्वी 
बरह्मणा, भरत, शतुष्न, संयोग से अयोध्या में उपस्थित युद्धाजित तथा 
अश्वारोद्धियों की कुछ दुकडियों को लेकर, द्षरथ शीघ्रताणीघ्र चल पड़ 
थे 1 तनिक भी विलंव उनके लिए कल्पनातीत या। 


दोधां :: २३५ 


जनकपुरमे जो विष्वाणित्र उन्हे गिते, ये उग विष्वाणः प पटू 
भिन्नकलगेये, जो उनके राम भौर लष्षणपो राधसोते एषे क्रिषु 
मागेकरलेग्रएये! दशर्य निणेयनङी फरपार्‌ कि पिश्याित् वदन 
गये, यादणरयपाअपनागनदहौ यद वयाया । पिमे परिप गभ 
विप्वामित्र--सवंप्रधान सुभाकाक्षी-ते, गमे यथुसरीने, गर्निषटणे 
भी ही बढकर !**-ओर गीरध्यज जनकः, जिनका थय हका उनके ति्‌ 
पमे अस्तिद्य ही नही धा, सदोदर धराता-गे भि । दणरण सीपते हीर 
गए्ङ्गिये उतत पहनेही कयो मही पिते?“ 

उन्हें बताया गयादङिकयि विर्यामिव अपने कौिकीट कै भाध्रण 
मे लौट जने के लिए बहून भधीर्ये; किनुये रागनगीताके पिवाम पूं 
सदी जाना चाहूतै ये 1 उनकीच्यरामे दशर्यको पी जल्दी कण्मी चटी 
भीर उनके जनकपुर पंने पैः पर्वन्‌ जितनी नगदी गमप दत्र, शा 
मोद सीता षा विवाह कर दिया गथा। 

उमदषणमेवादमेदही दणरयकी कणी मृदटीमेे यधुमेन रेगकर्णा 
के समान नकते गए ये। बटूल भाद्र करे धरर भी, विष्वा धारण 
की विदार्ईतफनही स्वैः। जाने कौणौ जरदी धी उनको । यागयाग्‌ परी 
कहूतेये, “मेरा कायं पुरषो गया । ववभौर प्ता वदना शप कणन 
६५५ 

विश्वामित्र के पणवान्‌, सथ न्ह नगर के वष्र कक णटूमा, धवथ 
भीरध्वज जनगपुरम नौटगए ये ।तयौर दग्ध, पोण-यीरतने वागन 
केमायचनेजाद्द्रय + वारयारये वपत ङा उर फीण उद्दा 
चार दिनम ही उन्दने दवता तेद शो वदथा, क 











महमा जोर को ए्कध्यतिट देसी ष्यनि नो वटे-यट ग्यक री 
दतरीयी। मौर्य ध्वनि दृ्वी निन उदन्य, आगानमयाद हू 
समनीशो वादु रति्द्मागद्टी वदरद मकरी चमी 
ही। मांक द्ोनोभोर ददुषो वपनं क्ट दनक ट्श 
वनापागि दा दम च्वदर शमाय उट ददाम थाय य ध 
याथम गद गमी यवनेन सय वदद शद्‌ ~ 


[॥ 
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ही प्रतीक्षाकर रहे ये, कोई उन्हें वताएु कि यह ध्वनि किस प्रकारकीदै। 
कोई उन्हुं वताए किमव अगे उन्दं क्याकरना ह वदना है, रकना ह, 
चलना है, लडना है"“-? 

दशरयने वसिष्ठ की गोर देखा! कितु उनके पाप्त भौ कोर्ट उत्तर 
नहीं था 1 वे अपनी अथि मे उलक्चन लिये हए, परिकर्तव्यविमूढद्‌ -से आकाश 
कीओर देख रये! 

दशरथ का स्ेहातुर, उदासर मन, गुर की किकर्तव्यविमृढता देखकर 
घवा गया--संभव है कि यह्‌ राक्षसो का कोई नवीन दुष्कृत्य हो । संभव 
हवे लोग भय अपने सहायकोंफो लेकर प्रतिणोधके लिए लौटे हौ \ सीता- 
वरण भी, राक्षसो ही नही, समस्त णक्तिशाली नृपो से शृता का कारण 
-हौ सकता है ! अजगव-ध्वंस जैसा शौय-कृत्य किसी भी पुरुप की शक्ति के 
लिए चूनीती है! राम ने राक्षस-राक्षसेतर नृपो को नीचा दिखाया है! दी 
सकता है वे नीचतापूर्वक यहां राम को घेरउसकी हत्या के विचार सेभा 
रहै दं ।*“* 

दशरथ की भौर दुष्ठि राम पर टिक गई । क्या पचीस वर्षा कैदसी 
-नवयूवक राम ने ताडका गीर सुबाहु को माराहै ! मारीचको पराजित 
„ किया दहै भौरशिव-धनुप तोड़ दिया है ! रम एवभों षौ प्रामृहिक सेना 
` कासमनाभीकरस्कतारै ष्या? 

दशरथ को अपने ऊपर खीक्च भी हू्द--भाखिर वे इतने कातर क्यों 
हो जति? एसाक्योंहैकिवे सदा माणंकितही रहते? वे सदारसे 
दी तो नदीं ये । यह्‌ उनकी वद्धावस्था का परिणाम है या पृत्त-परेम का? 


लक्ष्मण ने अपना धनुय कसकर, अपनी मुट्ठी मेँ पकड़ लिया था । उनके 
मुख पर एेसे अवसरों पर तदा ही प्रकट हो जामे वाली उग्रता उभर आयी 
थी । उनकी आकृति मेँ भय का लेफमात्र भी नहीं था! 

राम अत्यन्त निःंकदहो माकशकीसोर देख रहैथे ! दशरथ को 
कुछ स्पर्धा हृई--राम कंसे इतना निःणंक रह लेता ? 

भाकाण पर एक वड्ा-सा यान प्रकट हुजा ! यह्‌ देव-यानों के समान्‌ 
-निःशन्द नदीं था । उसके प्रकट टोतते ही जंसे कानों फे पटे फटने लगे ये \ 
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वेह विक्रटध्वनि करर वा, रणए विराट्‌ दैव्य के समान, धुं वेः 
भयकृर मेध उगरव रहा वा! उभह् धुन प्रायः वधङारमा उद्यन्त कर्‌ 
दियाया। 

हश्शरथ पहचान गणए-- यद्‌ परषुराम का यानया। 

मान पृष्ठी पर्‌ उत यौर्‌ भत्यन्त शद्ध जमदम्नि-पुत्र कूदकर उमे 
शे बाहर माए । उन्दने पयेवक्षणकी दृष्टि चारो मोर डालो, तै कुद 
कने मे पहले अपने मम्मुद खरे उम जन-ममुदाय को तौव रह हौ, भयवा 
यहं समक्षनपारह ह्‌ विः उन्हे स्मि मवोधित्तकरनाटै। 

योल का निणेय कर, उन्होने परणु परे सधनो पकड्नौर भीकम 
सीः। मूख रर भक्रोश प्रकट हूमा। वोन, "दणरथ 1“ 


परशुराम भन पटवानते टौ दशर्य कौ भागकाञ के अनेक श्रूल पीट 
यःरमैसमे ये! दरम शुद्ध मवोधन कमे सुनते टी वे भये पीले वटमए्‌। 

अवस-म स्थिति मे भागे बद्र दणरयने गिर सफर प्रणाम 
क्रिया; अौरपुद्रोकोभी मकेत किय) चारो भाईभण्वोस्ि उर थारए्‌, 
मौर परशुराम के सम्मुख शरक गष्‌ । 

ने वर्या सनाद, दथरय 7" 

लकमण कौ परणुरामकेमाने कोमृद्राबौरमप्राद्‌ कोधुकारैकी 
भूगिमा एकदम बच्छी नही तमी थी। वेकडूना बाहरहेय, भाषमेजो 
गृद्ध सुना, वह्‌ भाप जानते रोये । हम्रया ज्योतिषी है, जो सापको वता 
दिः भाएने कया सुना ।' शिवु कोने नही--व्नि, गुर भौर मवमे बरूर 
श्रेया सम कौ उपस्थिति प्य सङोच दर गए) 

"वया मुना है, भृगुषरेष्ट १ दर सहजत से बोन भो नही शर रहे 
येष 

"तुम्हारे त्रे यमने अजगव काध्वमकरदिया टै) 

परशुराप्र कयमाघ्रोग निरतरवदताजा रटाया। 

दशस्थ हाय जोष, स्वीटृति मे चु श्चापयड़े र 

लकय स्थरं छो रोक नही गाए ॥ सप्रतापूरवक वनि, “यदि मापने 
सुन ह लिया है, ऋषिवर ! मोर दमम मृचनः की पुम्ट र्व" ॐ “ 
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है, तो इसमें चीखने की क्या वातत है । हम लोग वह्रे नहीं है" व्यथे जपने 
कंठकोकष्टनदे। 
परशराम ने पहली वार अपनी कद्ध दृष्टि दशरथ परसे हटाई।वे 
लक्ष्मण की ओर मूड, “तुम कौन हो ?" । 
("भृगु-कुलकेतु ! ” लक्ष्मण मूसकराए,^मे सन्राट्‌ दशरथ का पृत्रहु-- 
लक्ष्मण ! अव आपय तो नहीं पृषेगे किदशरथ कौन ? वैसेलोगोंको 
न पहुचाने का प्रचलनदही हौ गयाहै। लोग दरूसरोंको न पटचानकर 
अपना वडप्पन सिद्ध करते है । आपदेस्रात्तो नहीं करे न, भरीमन्‌ 1“ 
परशुराम कै लिए लक्ष्मण का व्यवहार अत्यन्त अप्रत्याशित तथा 
अपमानजनक था ! उनकी आंखें क्रोध से उवल भायीं, “व्या वकता है, 
ल्के ?" 
दशरथ, लक्ष्मण के व्यवहारसे ओर भी व्याकुल हौ उठे! यह्‌ लड़का 
व्यथेही मृप्युको ललकार रहाहै। यह्‌सदासेरेसा ही रहाहै--उप्र, 
तीखा, कटु तथा जिदी । अव दशरथ में साहस नहीं है किइन दोनोँके 
वीच मे पड किससे कट दशरथ ! गुरु वसिष्ठ तरस्थ भावस दुर खड़ये, 
राम वहत मेद-मंद मूसकरारहेये। 
तय तक लक्ष्मण फिर से वोत उरे,“ परिवेश का विष्लेषण कर रहा 
हं, श्रीमन्‌ } आपको यह्‌ वकवास लगती दै । आप मृस्े यह कहने के लिए 
क्षमाकरेगे किभाप काफी पिष्ड़ हुए व्यक्ति ह । आपन तो आधुनिक हैँ 
अओौरन वतमान परिस्थितियों से परिचित ही लगते है । आजकल किसी को 
आंखें दिखाकर, मपना रोव नहीं मनवाया जा सकता । महोदय ! खें 
हीतो ह, उनसर देखिए-- कोई रोव दिखाने का अनूमतिषत्र तो है नहीं । 
ठीकदैन? 
कोधके मारे परणुराम केमुंहसे ज्ञागभा गयी 1 शब्दप्रवाह्‌ जसे. 
अवरुद्ध हो गया 1 उन्होने अपना परण साधा! प्रहार करनेके लिए भजा 
उपर उट मौर तव मुख से एव्द एूटे, ""दशरथ { तेरा यह्‌ पृत्र जीवित 
नहीं चचेगा 1“ 
“जापको कंसे मालूम है, नदीं वचेगा आप भविप्यवक्ता ह क्या ? 
सकष्मण कदाचित्‌ कुछ ओर भी कहते, कितु तव तक रामः सहज भाव 
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मेञगि यदृ जाए । उन्टेनि लदमण कोस्कषेत सेपीदे हटाया मौरपूणं 
निभंक्रितासे परशुराम कौ श्रहणरकेलिएु उठी भूजा पकइकःर नीचेदः 
7, “भृगुश्रेष्ठ । यह श्रोध डिसलिषएु 2” 
राम के मार्मविश्वास्न से परशुराम हतप्रभम हो गए! ये आश्चयं से 
फटी मो से, मपने सम्मुख खट उस नवयुवङ्ग को देय रहै ये, जिसने 
उनफौ भुजा को देसे वाजित किया या, जैमे कोई वयस्कः फिसी लते हए 
वच्चेकोकसताहै। 
परशुराम अनजनि हो बाक्रामक से रक्नारमक ध रातत प्र उतरयाए, 
ग्राम ! तुमदेषर्हे रो, तुम्हय छोटा भाई क्रितनी यरिष्टता से वात 
कररहाहै 1” 
“पका ढगश्ञिष्ट या क्या?" रामने पृष्टा 
^“रामकफोन पट्चानने का नाटक मापने नदी क्रिया, पिवर 1” 
परशुराम चक्रि । लध्मण ने फिर उन्हे चिद्या था 1 उनकी हतप्रभा 
उनके भ्रण मे टूव गयौ । तडपकर वोतति,""राम ! तुम गौर वुम्हारायह 
छोद्य भाई--तुम दुष्ट, मन्पायी, घत्निय ! तुम यहं नही जानते, पि मैने 
कितनी चार इस पृथ्वी फो द्वियो से मून्य कर दमका पाप काटा है 1” 
"हभ सव कुछ जानते है, मृगश्रेष्ठ 1 राम चुनीती भरे स्वरम वोतते, 
"हुने अद्वितीय विद्धान्‌ गुस्थौसे शिका पायोदै। हेम जानते हदि 
महलार्मुन जैपे जनविरौधी दुष्ट को मारकर जापने अन्याय का दमन किप 
धामौरन्यायके पक्षम महान्‌ काति की पी । अपने युगे दुष्ट, अनाचारी' 
जौर बत्याचारी क्षत्रिय राजाभो के विस्ड विद्रोह कर, आपनं जन-सामान्य 
को मेयुद्ध का नया मं दिखाया था । बाप जपे पुराने व्रातिकास्यी का 
हम सम्मान करते ह, पर इमका यह्‌ भथं कदापि नदीं है कि आप धकारण 
ही लोगों का यपमान करते फिरे। भौर एकः वात हेम नदीं समसत पाति, 
भूगूभरप्ठ 1“ राम का्वर कु मीर ज्वा मौर गभीर हो गया, “ातति- 
कारिता भौर रूढिवादिता भी साव-साय चल पाठी है क्वा ! भाप जितिन 
सद्वादी हो ग ह- आपने कभी सोचा है ? यदि एक़ समय एक कषत्रिय 
राजा जन-विरोधी सैनिक लटेरा चा तो क्या मान तिमावाए कि पर्य 
-सामनीप्तिक नेतृत्व जनविरोधौ पशुदत हौ टोग~-या प्दि.ए. ~ 
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"अन्याय" क्षत्निय राजा के ल्पमें प्रकट हुमा तो क्या वह॒ सदा उती ङ्पमें 
प्रकट होता र्हेया ? आपने यह मान लिया कि उन अत्याचारी क्षत्रियो को 
मारकर आपका कायं सदा के लिए सम्पन्न हो गया 1 जापने सत्ततं प्रयत्न- 
शीलता का मूल्य पट्चाना ही वहीं 1 क्या आपका कांतिकारी मन यद्‌ नहीं 
जानता कि समय के साय, अन्य वस्तुजों के समान, अत्याचार काल्पभी 
वदल जाता है! आपने उसके केवल एक षप कौ पह्चाना है ! इसीलिए 
अपने समय के क्षतियो की हत्या कर माप अपना परशु लिये-दिएु महेन 
गिरि परजा व॑डे! मापने यह्‌ नहीं देखा क्रि आज जन-विरोधी -राजनीति, 
पशुवल तथा धन की शक्तियों ने संयुक्त मोस्वा वनाया है जीर वह्‌ सनक 
शरवित के रूप मेँ अभिव्यक्ति पा रहा है) कितना अत्याचार कर रहैहैं 
राक्षप्च ! वुद्धिजीवी पियो की हत्याएं हो रही है, ताकि जन-सामान्य को 
उचित नेतृत्व न मिल सके, प्रजा का धन लूटकर उन्दनि सोने की लंका वना 
लहै, नासो का अपहरण हो रहा है, मौर नारी-पुर्प के सहल सवंध को 
पाणचिक शक्तियो से संचालित करने का प्रयलक्या नार्हा दै) यह्‌ 
सव भापको नहीं दिखता ? जापकी दृष्टि मंद पड़ गई है । आपका मस्तिष्क 
सो गया दै! आप वतेमान के दायित्व को व्याग, प्राचीन कत्य का यङ जोह 
देए, उचित-अनुचित, न्याय-अन्याय्‌ का विचार छोड, लोगों को उराने- 
घमक्रनिको रह्‌ गएुरहँ। मौर फिरभीञाप चाहते ह किलोगञापका 
सम्मान करे 1*““ लक्ष्मण ने आपकी अजिष्टता के उत्तरम कृ कटा तो 
अप क्रुढ हो, उसको हेत्या करने को प्रस्तुत हौ गए 1" 

“क्या तात्पयं है तुम्हारा ?” परशुराम का अविश पूर्णतः, समाप्त 
नही हुञा था, “तुम नये युग के छोकरे भपने वड़-वटो का सम्मान भी नहीं 
कर सकते । एक नया करतव कर लिमा, तो समय-सिद्ध पुराने स्तंभो को. 
उखाड़ फकोगे ! क्या लक्ष्मण को मेरा सम्मान नहीं करना चाहिए या 2 , 

राम मपने उप गंभीर स्वर मे वोते, “अवश्य करना चाहिए वा! 
वह्‌ सम्मान करता, यदि ञाप स्नेदुपूरवंक उत्ते अपनाते । भुगुपति ! तमय 
सिद होने का मयं कदापि यह्‌ नहीं है कि आप वर्तमान के लिए सवया 
अनुपयोगी हौ जाएं । जपने न्ये युग के छोक्रो से सम्मान मागा दै--वह 
सम्पात बापको पूरी तरह भिलता, यदि जाप सपनी जाखे खोलकर देखते 


दक्षा ˆ ५०४ 


फ जिन गये संदमो मे मापस्वेानिर्स्कर हो रहे है, उन्दीं संवरभोमे, 
दमनये युग के द्योकरों ने अन्याय भौर भत्याचारफे परि्वतित पर के 
पहचान है 1 उसके लिए वणा मापने उनकेिर पर हाय रखा ? वहं भापने 
नही किया । हां, कायं करने बालो के मागं मे साप स्तभ-स्वरूप टी भाए1 
सिद्धाश्रम को राक्षसे मुक्त करन, बहर्या को सामाजिक प्रतिष्ठा 
शि्वात्ने भौर सम्राट्‌ सीरध्वज को बिभिन्न प्रकारकी ग्लानियो से ज्वाले 
का थमिनन्दन, याप हमारे सम्भरुष हमारे पिता के प्रति अपशब्द कहकर, 
करना चाहते ह ? समय-सिद्ध फातिद्शी महपि { मापकौ ये अन्याय क्यो 
दिपाई नदी पड़े?" 

इम वार परशुराम को क्रोध नही भाया । वे मत्यन्त ध्यानसे रामको 
दे रहे थे । घौर फिर, जैसे वे स्वगत ही बोले, “तुम शायद ठीक कद्‌ रहे 
हो । मेरी ्राति-दृष्टि पुरानी पड चुकी टै, रूढौ गई है कछातितो 
निरंतर चलने बाली एक रतिया रै नित नये संदभों को पहचानने बाली । 
संमारको भये, बौरमागे, मौर भागे ले जाने वाली । तुम्हारा कहना 
उचितहीदै, स्पायकाशतु सदाएकही रूप मे नही आता । मून्े भव्याचार 
को उसक्रेनये खूप में भी पट्चानना चाहिए या । तुम्हारा निष्कं ही सही 
है, राम ¡ प शायद पुराना पड़ गया हं । पिष गया हूं ।परवयेक युग की 
मषनी एक दृष्टि होती ह । हमारी दृष्टि चाहे न बदले, युगतो वदन 
जातादै। भौर सम्मान केवल युग-दृच्टिकाही होताहै 

रामकास्वरनञ्जहो गया, “शमा कर, भूगपति ! मून्ने यह सव 
अनषाहि ही कहना पड़ा । पया मव वत्ताए, मापके क्रोध का कारण क्या 
है? मेयक्षत्निय दोना? मेरे दारा धुप का टूटना ? उस धनुप करा शिव- 
धनुष होता ?--कौन-सी वात भाषकौ खि कै यनुकूल नहीं धी ?“ 

परशुराम अपनी दृष्टि में शून्य भरे, राम को देवते रहै । उनक्रा तेन 
पीक पड़ चुङ्धा या । मसमंजस मे पड़े व्यक्ति के समान वोते, “भव म 
स्वयं हौ समक्षनहौपारहाहंकि कारण क्याधा 1 तुम्हारो ही वाव ठीक 
है । कदाचित्‌ म जड़ हो चुका हं । तुमने शत्िय होकर मेरे गु शंकर 
का धनुप तोड़ दिया 1 चाहं वह्‌ धनुष मव काममें नदी मान्ता णा, मान 
णोमा की वस्ुषा, इषे मेरा महं माहत हमा धा 1 तुमने अच्छ क्रिया, 


५ 


२४२ <: दीक्षा 


राम ! तुमने अवमेरेदंभकोभी तोड़दियाहै। मै मव स्वयं को टीक- 
ठीक पहचान रहा हं । म आविर क्या हं मँ मपे युग की भअवधिका 
अतिक्रमण कर भाया, अनावश्यक पदाथं हुं । म भीतो षव पुराने जीणं 
शिव धनुप के समान, पुराने युग की स्मृति, शोभा की एक वस्तु मान्न हू \ 
मैने मद्याचार के विरोध का वीडा.-उठायाथा, पर अव मै असमथ हौ 
चुकाहं) शवर का रूप वदल चुका है । अत्याचार की आकृति भव वह्‌ नहीं 
रही 1 मै उसे पहचान भी नहीं पारहाथा; ओर तुमने उसे मिटानाभी 
आरंभ कर दिया ) तुमने अच्छा किया, पुत्र 1 युगांतर की घोषणा कर दी। 
नयी क्रांति तुम करोगे, पत्र ! तुम समथंहौो\" 

राम ने परशुराम के सम्मुख हाय जोड़कर, माथा ज्ुका दिया । 

परशुराम फिर वोले, “पुत्रे { सवं कुछ समते हुए भौ मेरा जड मन 
तुम्हरी परीक्षा लिये विना नहीं मानेगा । गोलो, प्रस्तुत हो ?" 

“आज्ञा दे, ऋपिवर 1" 

""राम { यह्‌ वैष्णवी धनुष है 1“ परशुराम ने के से अपना धुप 
उतारा, ""यदि तुमने शंकर-चाप भंग किया है, तो पृत्र ! वँष्णवी-धनुप के 
संचालन मे भौ तुमह परेशानी नहीं होनी चादिए 1" 

दशरथ सन्न रह गए \ इस वृदे ऋषि ने रामके ममे मे फिर एक 
याघ्रौ जडा-दी। 

लक्ष्मण सास उस धनुष को देख रहे ये । 

रामनं हाथ वढाकर धनुय पकड लिया। दृष्टि डालतेहीवे समञ्च 
गए कि वट्‌ 'मजगव' का ही लघु संस्करण या ! उसकी संरचना मेँ रत्ती 
भर भी अंतर नहीं या वैष्णवी धनुष विराट्‌ भी नदीं था, ओर किसी 
हल्की धातुकावना हुञा था- इसका निर्माण कदाचित्‌ एक हृष्ट-पुष्ट 
मनुव्य दास, अपन कधं पर उठाकर, एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने 
केैलिएदहीहुभाथा। 

राम मूसकराए 1 उन्दने धनुप को पुथ्वी पर टिकाया । पैरके अंगे 
सेनीचेकीकल दवाईमौर उपर की कल को अपनी ओर खीचा-- 
अधिक वस लगाने की आवग्यकता ही नही पड़ी ! वैष्णवी घनुप का प्रहारक 

उ, अजगच केही समान, उठ्ना आरंभ हो यया 
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"ऋषिवर ! कं तो इसका भी विस्फोट“ 

परशुराम ने मौर प्रतीक्षा नही को । वोचे, “नहीं ! भं आश्वस्त हमा, 
युर! तुम ममयं हो भौर भन्यायके दलन की दीक्षा प्रण फर चुके 
हौ 1 भगवान पुम्हारा कल्याण करे ।” 


परणुराम सोए हृए-से भपने यान कौ मोर चले गए । शषण-मरमे गगनभेदी 
कोनादल करता हुमा, यान आकात मे विलीन हो गया । 

दशरय ने देखा--राम सपने अश्व पर वंठ चुके य। 

वारातत फिरसे अयोध्या की योर चतपडो। 


